शरीफ सालेमहंमद्‌ । वेरावठ (नित्य काठियावाइ) 
अथवा दाउद शरीफ | भावनगर ॥ 
[जिस अंबनके आरंभस « गेस चिन्द हैं। थे प्रंथ 
पंडित द्ामोदर देवकृष्ण। गठस्ीसा (निल्ला 
कच्छ ) हल ठिकानेस थी मिल सकेंगे ॥ ] 

(हमारे सर्वग्नंथोंका टपालखर्च नहीं पड़ेगा । 

“न मात्र ।... मात्र वेल्युपेप्वलका डाककमीशन पडेगा॥ _ डाककमीशन पडेगा।॥) 
(रीपंचदशी सटीका सभाषा | ह्वितीयाबृत्ति रू. १० 
ह ॥ 5# वन सर्वविद्यार्म शिरोमणि भरी- 
4 चेदांतविद्याके सर्वभरेष्ठभंथनम 
)। यह ग्रंथ श्रेष्ठतर है ॥ वेदांत- 
 विद्याका संपूर्णविज्ञान जो 
466 अनेकप्रंथनके अभ्याससेवी 
है थ्राप्त होता नहीं है तो मात्र 
एक पंचदशशीमंत्के श्रद्धापूवेक 
7 अभ्यास किये प्राप्त हंवेह ॥ 
£| यह द्वितीयाबृत्तिम॑ नीचे 
;। छिखी अनेकग्रकारकी नवीन- 
ता. करी हैः- संपूर्ण- 
संस्कृत मृल भी ठीका तथा 
तिनोंकी संपूर्णनापा जरु 








(४) 


३०५ चिस्तृतटिप्पण रखेह ॥ संलूतके प्रलेक उत्पानिका 
अन्वय औ टीकाके आरंभर्म अंक दियेद आ तिनके अनुसार भा- 
पाके उत्यानिकाआदिकर्कूं वी अंक दियेई। ऐसे सर्वमिलिके 
७५६७८ अंक संलतम भी तितनहीं भाषाम रखे ॥ मुख्य 
भध्य ओ लघुप्रसंग ग्रेथके भायाविभागमे रखेद ॥ प्रसंग 
दर्शकानुक्रमणिका उपरांत एक बड़ी अकारादिभन्नु 
ऋ्रमणिका । जी सर्वश्ठोकनके पूवीर्थके प्रथमअर्धकी/ 
अकाराद्अनुक्रमणिका थी रखीह ॥ प्रेथके भीतरम 
भाषाकार अद्यनिष्ठपंडितश्रीपीतांवरजीमहाराजकी तिनोंफे 
हस्ताक्षरसहित यथास्वितचित्रितमूर्ति विछायतर्स मंग- 
वायके रखीहँ॥ इस ग्रंथकी जिल्द थी बढेसचेसे दिला“ 
यतसे मंगवाईह आओ तिसपर संसारकी असारताफे स्मरण /। 
पनेहारे अनेकप्रकारके साथ्थश्रांतिचित्र आगुबणोदिकपद, 
प्रकारके रंगयुक्त “गजेद्रमोक्ष का न दियाह॥ प्र 
अंत श्रीमद्भागवतगत“गर्जेद्रमोक्ष” संपूर्णमूछ औ अरद्मनि 
पेडितश्रीपीतांवरजीमहाराजकृत अन्वयभंक 
रखाह ॥ गजेंद्रमोक्षके आरंभ “पट्दर्शनसारदर्शकर्ट- 
पत्रक” ओ < वें पृष्ठ से श्रीपचदशीकी अलोकिकमुद्रणप्र्ल 
अवाचीनविद्वानोंके अभिप्राय छापेह ॥ उतक्तअमिप्राय संक्षेप 
 अआ अंतर्म नाटकदीप है तित्के साथि 










किक] 


(३) 


श्रीपंचद्शीमूलमात्र द्वितीयादूत्ति रु. १ इसमे मुख्य 
<विगजआ आओ मध्यप्रसंग संस्कृतम रखेंद । औ 
प्रंथकी आदिविय प्रसंगदशकअन्ु- 
ऋमणिका रखीदे ॥ श्रीमद्वियारण्व- 
खामीकृत उपनिषदोंका सारभूत पद्मा- 
त्मकअनुभूतिप्रकाश्र्ंथ हैँ । तिसमेंसे 
अद्भुतरसवाले ३२१ “होक निकासिके 
इसीही ग्रंथके अंतविष “ अनुभूति- 
प्रकाशसारोद्धारः” नामसे रखेहं ॥ 
तैथा श्रीमद्भागवत । भ्रीमद्भगवद्गीता । श्रीविवेकचूडामणि 
आदिकवेदांतके प्रसिद्ध २० प्ंधनमेंस आल्द्दकारकप्रकीर्ण- 
श्छोकनकू वी इसी अंथफे अंतर्म धरेदं ॥ सुवर्णोदिप॑चरंग 
ञा 4200 %:४ बिलायतर्स मंगवायके अतिझुंद्र 
ह पू्ठ 9यहू ॥ 

; श्रीविचारसागर औ बृत्तिस्लावली चतुर्थावृत्ि 
रू. ४ इस आइत्तिम अंकयग्ुक्तपारिश्राफ (विभागन)की 
नवीनरूटी अ्रविष्ट करीहे। तिससे ग्रंथके मिन्नभिन्नविषय । 
तिनोंका समानअसमानापना। उत्तरोत्तरक्रम। शंकासमाधान । 
रशांतलिद्धांत औ विकल्प । दृष्टिपातमात्रस विनाथम बुद्धिसे 
>प्राह्म होनेंद ॥ इस ग्रंथके उपरि त्रह्मनिष्टपंडितश्रीपीतांबरजी 
मद्दाराज जिनोंकी यथास्थितचित्रितमूर्ति अंधके आदि- 





(४) 
> भागविय रखीईे। तिनोने एणए४ 


0 केलिये मदह्ाराजप्रीन कृपाकरिके 
पुनः संशोधन कियेद ॥ चृतक्ति- 


श्रीपीतांचरजी मद्ाराजकृत पंथ 
जो तृतीयादइत्तिविष दीयाथा ॥ 
“जन सो बहुत उंशोधनसद्दित चलुर्थी- 
५... ! इत्तिके अंतविय वी रखाई ॥ 
ः ,, भथके भीतर अंक्युक्त प्रसंग- 
.*ह दृशेकवाक्य। प्रसंगदर्शक भी 
“. बडीअकारादि अनुक्रमणिका। 


निगुणउपासनाचकऋकाचित्र। 
भ्रीपचद्शीगत महावाक््यविचेक आ नाटकदीप । 
श्रीसुंद्रविलासगत अंथखप्रवोध तथा पद्दशनसार- 
दशकपच्रक धरेहं॥ अंधकी जिद झुवेर्भादिअनेक- 
रंगयुक्त गजेंद्रमोक्षके । भवसागर तथा विचारसागरके । औ 
श्रांतिदुशनके अनेकसाथेचित्रोंस अलंतमुशोभित ओऔ 
आकर्षक करीहे ॥ 


भ्रीविचारचंद्रोद्य पष्ठादृत्ति रु १॥ पोब्शकछायुक्त 







(५) 


“४ ग्रंथभाग औ टिप्पणभागका पुनः संशो 
धन कियाहँ ॥ सुगमताअर्थ अंकयुक्त 


पारेश्राफनकी नवीनरूढि इस आइत्तिम वी है॥ प्ल्लेक- 


कलाके आरंभमे तिसका सारांश पद्म दियाह । 
जिसके केंठ करनस थे कलाका रहस्य सहज स्द्ृतिम रहताहे॥ 
आरंभम अकारादिभद्ुकमणिका ओ अंतर्विष पोडश- 
वींकलाम लघुवेदांतकोश दे ॥ पूज्यमहाराजश्रीकी यथा- 
स्थितचितच्रितम्रति तिनोंके हस्ताक्षर ओ विस्तृतः 
ज्ञीवनचरित्रस॒हित ग्थारंभम रखीह॥ भ्रांतिदर्शकचित्र- 
आदिकनवीनतास पूछे अतिखुंद्र कियेह्०ँ ॥ जीवब्रह्मका 
भेद सत्य नहीं । किंतु मात्र उपाधिकृत है । यह महान- 
सिद्धांत इसम्रंथकी ११ वीं कलाबिप अनेकद्तसे निरूपण 
४ कियाहँ । तिसकूं यथास्थित समजनेमे सहायभूत होगे ऐस 
चार चित्न अतिश्रम औ खर्च करीके प्रथारंभम छाप ॥ 





(६) 


पुंद्रविछास शानससुद्र छुंद्रकाब्य पंचमा- 
वि अपयेनअंगी संपूर्णटीकोसहित । संक्षिप्ताकारसे । 
नवीनतायुक्त तैयार होतीहे ॥ 
श्रीसटीका अष्टावक्रमीता तृतीयादृत्ति रु. १ 
इस ग्रथरूपस महात्माश्रीअशावक्रमुनिन जनकराजाकूं उपदेश 
दियाहै॥ आत्मानुभवोदगारयुक्त स्पष्टवचन जैसे इस ग्रंथर्म हैं 
तैसे अन्य कोई वी पंथ नहीं हैँ ॥ इस प्रथम संपूर्ण 
संस्क्ृतमूल तथा टीका ओ मूलका ब्रह्मनिष्टपंडितश्रीपीतांबर- 
जीमहाराजकृत सरल अरु विस्पष्ट प्राकृतभाषांतर हूं ॥ 
यह्‌ में संस्कृतविभाग थीपंचदशीसटीकासभापा- 
कर तय, छाप्याहै ॥ “रिकायम चरण ओ 
ब्रह्मउपदेश” यह गाथा औ तिसका तादशचिज्र बडेयत्नसे 
इस आइ़त्तिमें दियेहँ ॥ तडुपरांत “आधुनिकविद्या- 
बिलास” नामसे वेदांतानुसारी २५ मनहरछंद दियेहईं॥ 
श्रीपंचदशीके प्रसताविक १७ >छोक अन्वयांकसहित रखेह्टं॥ 
श्रीवेदांतविनोद अंक ७ का रु, ०॥ इस नामवाले 
भिन्ननिन्न ७ ल्घुमंथ छापेहं । तिसविपे बेदांतके अनेकस्तो 
प्रआद्क अन्वयांकयुक्त अर्थसहित रखेह ॥ 
*भ्रीमनोहरमारा औ सर्वोत्मसावप्रदीप रु, ० ॥८ 
खामीभ्रीश्चिकोकरामजीकृत भनोहरमाका कवित्तमें है ॥ 
तिनोंका विस्तृतजीवनचरिन्र वी अंधारंभम रखाई ॥ 


. (७) 


घवात्मसावभदीप त्रह्मनिष्ठपंडितश्रीपीतांवरजीमहाराज- 
हैत बंतछ॑दम हूं ॥ उस्यग्रंथनकी कविता सरल । प्रिय औ 
आत्मज्ञानकी बोधक हूं ॥ सर्वमिलिके ५५८ टिप्पण दियेह ॥ 

*चेदांतके मुख्यद्शउपनिपदू--संपूर्णमूलसहित औ 
मूलकी । श्रीशंकरभाष्यकी । ओ आनंदगिरिटीकाकी ब्रह्मनिष्ठ- 
पंडितश्रीपीतांवरजीमहाराजकृत भाषपासहित बडेअश्षरोंस छपी- 
हैं ॥ सर्वत्र गहनविपयकी टिप्पणोंस स्फुटता करीहे॥ ये सर्च- 
उपनियद्‌ सुवर्णके नामयुक्त जिल्द्म वांधीहें ॥ 

+इशायश्टोपनिपद छितीयाजृत्ति रु. ४ 

#छांदोग्योपनिपद्‌ रु. ६ हज 

# बहदारण्यको पनिपद्‌' तीनविभागमे रु.१०इसके 
आरंभम दक्षोपनिषदोंके तात्पयका निर्णायक त्रह्मनिष्ठपंडित- 
श्रीपीतांवरजीमहाराजकृत “श्रुतिपड्लिंगसंग्रह इस नाम 
युक्त लघुअंथ वी धय्योहै 

धश्रीमक्लगवद्भीता । चित्रितकपडेके पूठेवाली 
रू. ४ जो सादेकपडेके पूठेवाली रु. रे इस गीताकी 
टीका ब्रह्मनिष्ठपंडितश्रीपीतांवरजीमहाराजनें बहुत सुगमता औ 
स्फुटतायुक्त रचीहै ॥ 'होकनके पदच्छेद औ अन्वय नवीन- 
झूढीसे छापेह ॥ सर्वमिलिके ४५५ टिप्पण दियेहं ॥ 

श्रीवेदांतपदार्थमंजूपा छविंतीयाद्॒त्ति नवीनरूढि- 
युक्त तैयार 25४ 0220 50% यह वेदांतकोशरूप 


(६३ 
प्रथ प्रेदांतविन उपयोगी पदार्थविवेचनका विज्ञालमंडार हैं ॥ 
धसोइेथ्सिएुं 2भनथरित्र जने पलेकषता 
अश्ोत्तर) दतीयाक्षत्त छपाष ७, 
लापांतर इरनार न्यक्षादीन शरीर शालेभढु२६, 
जा तु थरथमां थीसंदेशवा विद्वान शने (२॥दी 
सेड्रेथिसिन ७पनभाध्यान, तथा “शह्रीनो स्वधम/खने 
“्यातापिता अले पुतननो सुण्प घने” ओे नाभ४ नीति- 
सूथ5 ने संबंदि जापेवा 9. जा गेथ ंग्रेप्ट सरशरना 
चश्षवणी जाताणे घताम तथा क्षापग्रेरीमा2 भंब्दू३ 8येि. 
अजित पी कलनननकनीनननत, 


"४ विशद्ञेह? शथवा 
0२००० ११ पंथ हिस्थाल? 
स्वतंन, ग्मेतिषासि5, वेहंतविपषय३, न्मपूर्ष नवतध्या 
डॉभत ३५ ण॥, 
श्णतार- जक्षादीव शेरी१ साक्षेभ ४६, 

खा अंथ वात्तीरसभी भपुरता जने रथनानी, जतीडि- 
इताने क्षीपर जाहिथी जंतपथत चायना जितने जेध्स 
श्षुं जाधपी शाणेछे, जने सानधश्षयभां तधीष 3री भू 
. शेटकुं० नहीं पशु घने, नीति, जने तत्तशान- 
(वेच्नंत) चा जमसरञहर४ जोधथी जतः3रणुने चधारे नि-' 

० थने सुसंस्थरवान 3रेछे, जा अंथने भांटे वि&- 
_गनेजे थ्य सभिश्र॒णे! साध्या छे, 


॥ श्रीमष्ाक्‍्कमीततान 


"+व्सछ४---१० 


श्रीमद्विश्रेश्ववविरचितटीकासहिता ... - 


ब्रह्मनिष्टपंडितश्रीपीतांवरक्ृतभापायुक्ता च | 
तस्था इये तृतीयावृत्तिः 





सा मुमुक्षुजनद्दिताथ 
सालेमुहमदनूरान्यात्मजशरीफाहयेन 
/०5०52:९७0-497८क्‍०- 
झुंबापुयो 

निर्णयसागराभिधसुद्रणयत्रालये वालक्ृप्ण रामचंद्र 

घाणेकर इत्यनेन मुद्रयित्वा ग्राकाइर्य नीता ॥ 

॥ श्छोकः ॥ 
तावद्रजति शास्त्राणि जंबुका विपिने यथा ॥ 
न गजति महाशक्तियोवद्वेदांतकेसरी ॥ १ ॥ 





संवत्‌ १९६६-सन्‌ १९०९ 





॥ अस्थाः स्वोप्यधिकारः अकाशयिन्ना स्वाधीनो रक्षितः ॥ 


॥ शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ 
संपूर्ण जगदेव नंदूनवनं संवं5पि कह्पहुमा 
गांग वारि समस्तवारिनिवहाः पुण्याः समस्ता: क्रिया: | 
वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरों वाराणसी मेदिनी 
सवावस्थितिरस वस्तुविपया दृऐ्टे परे तरद्मणि ॥ १ ॥ 


॥ * गुरुदेवाय नमः ॥ 


॥ अथाष्टवक्कगीताप्रथमावृत्ति- 
प्रस्तावनिका ॥ 


वेदांतशाखमंथेषु श्रीअष्टापक्रगीताना- 
मको ग्रंथोउतिप्रसिद्योडस्ति ॥ यद्यप्यस्मि- 
न्यंथे पंचदश्यादिवद्धिशेषेणात्मानात्मादि- 
विचारो न स्पष्टीकृतस्तथाप्यस्निन्यंथे मुमु- 
क्षणां ज्ञानिनां च संतोषकारकाणि स्वानु- 
भवोह्वारयुक्तानि बचनानि' यथोपलभ्यन्ते 
नईतथान्यग्रंथेष॥ अस्य मंथस्य हिंदुस्थानी- 
भाषादीका पूर्वेमंकितास्ति तथापि सा श्री 
महिश्वेश्वरक्ृतसंस्कृतटीकासदशी तत्त्व- 
बोधकारिणी नास्तीति निश्चित्पेमां सटीका- 
श्ावकऋगीतामंकयितु प्रवृत्ता वर्य ब्रह्मनिष्ठ- 


8 ॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


श्रीपंडितपीतांवराभिधान्‌ गुरून्स्वमनीपितं 
विज्ञापितवन्त१ ॥ 
येपां जन्माखिकजगत्कल्याणपरंपराका- 
रणमेबेहास्ति येः सिद्धांताथथबु॒त्सूनां मुमु 
क्षणामनायासेनाथवोधसिद्धये पंचदश्यादि 
ग्रधानां भापादीका विरचितास्ति | उत 
व वेदांतसिद्धांतप्रतिपादका विचारचंद्रो 
दयादा नूतना ग्रेथाः संग्रंथिताः । तेः पर- 
मकृपयेम सटीकमष्टावक्रगीतारूय प्रंर्थ सं- 
शोध्यानायासतो मूला्थ॑वोधिनीं भाषाटीकां 
च विधाय तत्सहितोड्य ग्रथोडसम्यमंक- 
नाथेमर्पितः ॥ 
शरीफ सालेमहंमद ॥ . 


॥ # गुरुदेवाय नमः ॥ 
॥ प्रथमावृत्तिकी भाषाप्रस्तावना ॥ 





वेदांतशास्रोंविषि यह श्रीअष्टावक्रगी वा- 
भ्रथ अतिशय प्रख्यात ह॥ यद्यपि इस ग्रंथ- 
बिंपे पंचदशीआदिकर््नंथनकी नन्‍्यांई प्रक्रि- 
या विशेषकरिके हे नहीं । तथापि मुमुश्षु 
ओ ज्ञानीपुरुषोंक आनंद होवे । ऐसे 
अनुभवोद्वारयुक्त स्पष्ट वचन जेसे इस 
अधमें हैं ! तेसे अन्यग्रंथोंमे कचितहीं 
मिलेंगे ॥ हिंदुस्थानीभाषाम इस ग्रंथकी 
टीका पूर्व छपीहें तथापि सो वेदांतविषे 
अतिउपयोगी नहीं है॥ इस ग्रंथकी संस्कृत- 
टीका मेरेकूं प्राप्त मई। सो देखिके वहुत- 
सत्संगीमित्रोंको इच्छा भई जो इसकूं छपाइ- 
के प्रगट करीचाहिये। तब मेंने अह्मनिष्ठ- 


ह || प्रथमावृत्तिकी प्रसावना ॥ 


पंडित श्रीपीतांचरजीमहाराजकूं प्रार्थना 
करी ॥ उनोंका शरीर जगतके कल्याणअर्थ 
हीं उत्पन्न हुयाहै। सो उनोंके पंचदशी-' 
आदिकग्रैथोंके भाषांतरकरि ओ श्रीविचार- 
धेद्रोद्यआदिक स्वतंत्रम्ंधोंकी रचनाकरि 
स्पष्ट होवेहे ॥ जीवोंके पृण्यप्रारव्धके 
बशतें उक्तमहाराजश्रीजीने इस अतिउत्तम- 
मंथकूं शोधन करी दिया ओ संस्कृतबिष 
लघुमतिवालोंकूं शीघ्र संसक्ृतका वोध होवे। 
ऐसा सुंदर संक्षिप्त मूलमात्रका हिंदुस्थानी 
भाषांतर करी दिया ॥ 


शरीफ सालेमहंमद ॥ 


॥ <* गुरुदेवाय नमः ॥ 


॥ तृतीयाइत्तिकी प्रस्तावना ॥ 
*-->०422 80:82“ 

. हमारे प्रसिद्ध अधोकी नवीन- 
आवृत्तिमं नवीनता ओ अधिकता करीके 
अंथके उपयोगीपनविषे अभिवृद्धि करनेकी 
इच्छातें इस तृतियावृत्तिविष हमने जो 
विशेषता करीहे। सौ नीचे दिखाबैहें!ः-- 

१- प्रथम तो इसआवउवृत्तिविष संस्कृत 
आओ भाषाविभागनके पृथक पृथक छापहें। 
तातें संस्कृतके जिज्ञासुनकू संस्क्ृतविभाग . 
ओ भाषाके जिज्ञासुनकूं भापाविभाग अढूग 
प्राप्त होवेगा ॥ ह 

२- श्रीपंचदशी सटिकासभाषाविष जो 
अलोकिकमुद्रणशैकि हमने प्रविष्ट करीहे 


८ का तृतियाबृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


ओ जिस मुद्रणशैलिकी प्रशंसा विद्वजनोंने 
करीहे । तिसीहीं शैेलिस इसआइत्तिका 
संस्कृतविभाग छापा गयाहै। ताते॑ संस्कृतके 
अभ्यासीनकूं अभ्यासविप औ समजने- 
विंप अत्यंतसुगमता होयेगी ॥ 

३- मूलछोक आओ संस्क्ृतअन्वयके 
साथि भाषाविभाग मिलायके अवलोकन 
करनेकी जिनकी इच्छा होवे तिनोंकी सुग- 
मताअथ भापाविभाग जो पृष्ठ २४१ सें 
आरंभ होवेंह । तिसविपे प्रत्येकश्लोकके 
अथरम अन्बयके अंक दिये गयेहें । इतनाहीं 
नहीं परंतु मूलमात्रके अथंद्शक शब्दनकूँ 
स्थूलाध्रसे छपिहें ॥..|“* 

४- परमपूज्यम्रद्मनिष् पंडितश्रीपी तांचर- 
जीमहाराज संवत्‌ १९३१ के चेशाख कृष्ण- 


॥ तृतियावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ ९ 


पक्ष ७ शुरुवारके रोज परमधामर्कू पहुंचे 
तिनोंने मुमुक्षुनपर अनुग्रह करीके इस- 
आवृत्तिके लिये गअ्रथभागका पुन्रः सं- 
शोधन कियाथा ॥ 

०५- आधुनिक पाश्चात्यविद्या (सायन्स) 
के विद्वानम्रंथकारोंने पदार्थ (मेटर )। 
अवकाश । प्रकाश | समय | गति ओ ख- 
गोलआदिकविप जे स्वतंत्रविचार प्रदर्शित 
कियेहें। वे वेदांतके अभ्यासीनकूं अबलोक 
. नीय हें।कारणकी तात यह अखिलसंसार- 
का अनादिपना । व्यभिचारिपना | असार- 
पना। ओ कल्पितपना । जो वेदांतमतकूं 
मान्य है। सो अत्य॑तस्फुट होवेहे ॥ आधु- 
निक पाश्चात्यविद्याके अनेकर्मथनके अवब- 
लोकनसे मेरे मनविष विचारका जो स्फुरण 


१० ॥ तृतियाबत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


भयाहै। ताके उद्वाररूप २५ छंद मेने यथा- 
मति रचेह । सो “आधुनिकविद्याविदास” 
नामसे ग्रथके अंतविष छापह॥ 

६- यह श्रीअष्टावक्रगीतारूपसें श्रीअ- 
ष्टावक्रमुनिनि जनकनामकराजाऊ्‌ “रिकावमें 
चरण ओ ब्रह्मका उपदेश” इस प्रसंगर्से 
बोध दियाथा । ऐसी जो दंतकथा है सो 
मुमुध्ुनके आनंदअर्थ अंधारंभमे छापीहै 
ओ तिस असंगका सूचक एक तादशउत्तम- 
चित्र वी वडेखचेंसे वनवायके इस आधवृ 


त्तिमें धयाहे ॥ 
७- श्रीएंचदशीके प्रस्ताविक १७ श्लोक 
अन्वयांकसहित अंथके अंतर्में रखेहें ॥ 
शरीफ सालेसुहम्मद .नरानी | 


॥ श्रीअष्ठाचक्रगीतानुऋमणिका ॥ 
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संस्कृत पृ,भापा पृ. 
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१२ ॥ अनुक्रमणिका ॥ 
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॥ जनकराजा ओ श्रीअष्टाबक्र- 
मुनिकी गाथा ॥ 


»+---६+-- 

॥ रिकावमें चरण औ ध्रह्मका उपदेश || 
जन्ममरणरूप प्रवाहवाले यह संसाररूप 

दुस्तरसागरकूं: उल्ंघम करीके मोक्षरूप 
पार पहुचावनाबेप “ह्यज्ञान वा अन्य- 
शब्दर्म कहिये तो “वबेदांतविद्या” बिना 
तो अन्य कोइवी विद्या समथ नहीं है। यह 
सिद्धांतके निरूपणअर्थ श्रीमच्छेकराचायने 
श्रीविवेकचूडामणिचिंप कह्या हैंः-- 
न योगेन न सांख्येन करमेणा नो न विद्यया । 
बह्मात्मैकत्ववोधैन मोक्ष: सिद्ध्यति नान्‍्यथा ॥ 


ऐसे होनेतें महात्माजनोंने यह ज्ञान- 
विद्या: अन्य स्वविद्याओंमें झ्िरोमणी 
कहीई ॥ 


१४ ॥ जनकराजा ओ श्रीअष्ठावक्रमुनिकी गाथा ॥ 


श्रीकृष्णभगवाननें वी श्रीमद्‌भगवद्दीता- 
विंषे कह्मयाहे किः 

राजविद्या राजगुहां पवित्रमिदमुत्तमं । 

प्रत्यक्षायगर्म धस्पे सुसुर्ख कतुमव्यय ॥ 

ऐसे प्रह्मज्ञानरूप विद्या सवेविद्याओं- 
में पवित्र ओ सर्वोत्तम होनेतें अतिदलभ 
है औ सामान्यतः मलुष्यनकू अनेक- 
जन्मांतरसें प्राप्त होवेंह । ऐसा जो कथन 
शाखकारोंने कियाहे सो केवढल वास्तविक 
है। कारणकी उत्तम मध्यम औ कनिष्ठ । 
ऐसे अधिकारिनके तीनवगमें जेंसें उत्तम- 
अधिकारिनकी संख्या अतिअल्प है । 
तेस कनिष्ठअधिकारिनकी संख्या अति- 
विस्तृत है ॥ इसीहीं अर्थका सम्यक्‌ निरू- 
पण श्रीकृष्णभगवानने श्रीगीताजीवि 
नीचे दिये छोकसे कियाहैः 


| जनकराजा औ श्रीअश्वक्रसनिकी गाथा | १५ 


मनुष्याणां सहस्नेषु कश्चियतति सिद्धये 
यततामपि सिद्धानां कश्िन्मां वेत्ति तत्ततः ॥| 


शासत्रकारोनें ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिविष 
सामान्यतः अनेकजन्मांतरकी जो आव- 
शयकता लिखीहै। सो कनि.अधिकारिनके 
मलविक्षेपरूुप आवरणोंकी निवृत्तिके द॒ः 

साध्यपनेकी दृष्टिस लिखीहे। परंतु जिन 
अधिकारिनके मलविक्षेपरूप आवरण नष्ट 
भयेहें । तिनोकू तो सर्वोत्तमसाधनोके 
सद्चावतें इसीहीं जन्मवि ब्रह्मज्ञान संभवेहे 
इतनाहीं नहीं। परंतु अतिशीघ्र कहिये 
ब्रह्मनिषसह्ुर्के मुखर्से “तत््वमसि” 
आदिकमहावाक्यरूप महामंत्रके श्रवण 
- करतेहीं प्राप्त होई जावेह ॥ 
. जनकराजा उत्तमोत्तम अधिकारी भये- 
हैं। तिनोकूं अश्वारूढ होनेमं एकरिकाव्म 


१६ ॥ जनकराजा औ श्रीअशवकसुनिकी गाथा ॥ 


चरण राखिके दूसरा चरण अन्यरिकाब- 
'मैं पहुँचे । तितने अल्पसमयम बह्म- 
साक्षात्कार कैसें भया। यह वात्ता हमारे 
परमकृपाड परमपूज्य चह्मश्रोत्रीय ब्रह्म 
निए्ठ सहुरु पंडितश्रीपीतांवरजीमहाराज- 

श्रीअष्टावक्रमीताके व्याख्यानप्रसंगर्म॑ 
बहुतवर्षोके पूव हमने श्रवण करीथी । सो 
यथास्मृति जिज्ञासुनके बोध ओ आह्ाद- 
अथ हम नीचे वणन करेहेः 


प्राचीनकारूविषि एक अल्य॑तवुद्धि- 
मान । राज्यकायेम कुशछ ओ अनेकसहु: 
णोकरि अ्ुंकृत ऐसा जनकनामक एक 
श्रे्टाजा राज्य करताभया ॥ तिनकी 
राज्यसभार्मे तिनके कुलगुरुका एक परम- 
आस्तिक ज्ाह्मणपुत्र नित्य शाखरका श्रवण 


॥ जनकराजा आ श्रीअष्ठावक्रमुनिकी गाथा || १७ 


करावताभया ॥ एकसमय उत्तमअधि- 
कारीके प्रसंगमें वे शाखबिषे “रिकावमें 
चरण ओ ब्बह्मका उपदेश” ऐसा वाक्य 
वे कथाकारने पठन किया ॥ इस वाक्यकूँ 
श्रवण करीके जनकराजा अंत आश्वये 
भये ओ तिनोने वे ब्राह्मणपुत्रक प्रति प्रश्न 
किया+-हे महाराज ! “रिकावमें चरण ओऔ 
ब्रह्मका उपदेश” यह शासत्रका वाक्य सत्य 
है वा असत्य है! 

ब्राह्मणपुत्रने प्रत्युत्त दियाः- हे रा- 
जन! ये महापवित्रशात्रविषिं जो कथन 
हैं सो केवल यथार्थ है। तामें आप किं- 
चित वी शंकाकूं मति करों ॥ 

जनकराजाने फेर कहाः- महाराज ! 
हमारी वुद्धिमें तो सो उक्ति केवड असंभ- 


१८ ] जनकराजा औ श्रीअश्वक्सुनिकी गाथा ॥ 


वित भासतीहै ॥ यदि वे कथन यथार्थ 
होवे तो में इसी समय अश्व मंगायके आ- 
रूढ होऊं ओ एकरिकावमें चरण धरिके 
अन्यरिकावमें दूसराचरण स्थित करूं 
तितनें समयमें आप मेरेकूं अह्मोपदेश देके 
ताकी सत्यता प्रतिपादन करो ॥ 
ब्राह्मणपुत्रने उत्तर दियाः-हे राजन ! 
यद्यपि शाख्रवचन कदाचित वी असत्य 
होबे नहीं तथापि ताकी सत्यता आपकूँ 
प्रतिपादन करनेका मेरेमें सामथ्य नहीं है।॥ 
जनकराजाने फेर कह्मा+-है महाराज | 
आपके जैसे विद्धानमें तैसा सामथ्य नहीं है 
तो वे वाक्यकी सत्यता कैसे मानों! 
हम ऐसी अशक्यउक्तिकूं' सिद्धिकरणके 
अभावतें केवल कल्पनारचित गिनतेंहें ॥ 


॥ जनकराजा ओ श्रीअष्ठवक्रमुनिकी गाथा ॥ १९ 


यातें वे वाक्यकी सत्यता प्रदर्शित करनेकूँ 
आप असमथ हो तौ वे वाक्यर्क्‌ू छेदन 
करो।॥ 
ब्राह्मणपुत्रने राजाकू किंचित्‌ क्रोधा- 
यमान देखिके नम्रतासें उत्तर दियाः-हे 
राजन! शासत्रोक्त पविन्रवचनकूं में कदा- 
चित वी छेदन नहीं करुंगा । कारणकी 
उक्तवचनकी सत्यताविषे मेरेकू छेश बी 
शंका नहिं है ॥ 
सें सुनिकि जनकराजा अत्यंत क्रोधित 
भये॥ तिनोंन वे कथा करनेवालेकूं कारागह- 
विष डाया ओ नगरके अन्य सवन्नाह्मणोकू 
कचेरीविष आमंत्रण किये ओ तिनोंके 
.  सनन्‍्मुख बी शास्त्रके उक्तप्रसंगकूं धरिके 
: पूछया+- हे विद्वजनों | इस शाख्विषे 


२० ॥| जनकराजा ओ श्रीअश्वकसुनिकी गाथा ॥ 


“रेकावबमें चरण औ ब्रह्मका उपदेश 
ऐसा वाक्य लिख्याहै सो क्या सत्य है! 

सर्वजनोने एकध्वनिसें उत्तर दिया कि 
सत्य है॥ 

जनकराजाने फेरि कह्याः- तो यह अश्व 
तैयार है। तुमारेमेंस कोईमें सामथ्य होने 
तो यह वात्ताकी सत्यता प्रत्यक्षप्रमाणसें 
सिद्ध करो । वा इस वाक्यऊकूं छेदन करो॥ 

सर्वत्राह्मणोंने अपनी अशज्यक्तता निवे- 
दन करी ओ शिक्षा सहन करेंगे परंतु 
वाक्यकूं कदाचित्‌ बी छेदन नहीं करेंगे ऐसे 
हढतासे कह्ा ॥ 

उक्तउत्तरकूं श्रवण करीके जनकराजानें 
तिन सर्वेब्राह्मणनकूं वंधनग्रहविष भेजें औ 
नगरके द्वारपालोंकू आज्ञा करी की कोई वी 


॥ जनकराजा ओ श्रीअश्वक्रसुनिकी गाथा | २१ 


' ब्राह्मण नगरमें प्रवेश करे तिसकूं हमारे 
प्रास ले आवनां ॥ ऐसें नगरविषे कोईची 
नवीन बआाह्मण प्रवेश करताथा' तिसकूं 
जनकराजा उक्तप्रकारका प्रश्न करीके पीछे 
बंधनविष डारता भया।॥ जनकाराजाका 
यह त्रासदायकव त्तन देशप्रदेशविष प्रसिद्धि- 
कूं पाया। तांतें कोईवबी ब्राह्मण तिनके 
नगरविंषे प्रवेश करता - नहीं था ॥ कित- 
नेक कालपीछे भाग्यवशात्त श्रीअष्टावक्र- 
मुनीका तिस नगर समीप आगमन भया॥ 
मुनिश्री नगरके वाहिर एकवृक्षके नीचे 
बैठिके विश्राम छेतेथे। तहां दो पंथिक 
ब्राह्मण वी आयके बैठे ॥ 


. औअष्टाबक्र मुनीनें तिनोंकूं पूछथा+- 
इस नगरबिंप कोन राजा राज्य करताहै ?: 


२२ ॥| जनकराजा ओ श्रीअष्ठवक्रमुनिकी गाथा ॥ 


ब्ाह्मणोनें कह्माः-हे मुनि! आपकू 
क्या प्रयोजन है? क्या आपकूं इसनगरमें 
जानाहै ! 
अष्टावक्रमुनीन हा क्या । तब वे बा- 
क्षण कर जोडिके प्राथना करतेभये कि।- 
हे मुनिवर ! आप कृपा करिके नगरविपे 
कदाचित्‌ वी प्रवेश नहीं करना। कारण 
| कि इसनगरके राजा जनकका अल्य॑त चास 
वत्तताहै ॥ तिनोनें अपने दुरामहसें अनेक 
प्राह्मणनकूं' बंधनग्रहविंपे डारेहें । औ 
कोई वी नवीन ब्राह्मण वुभाग्यवशात्‌ 
नगरविषे प्रवेश करताहै तो तिसकूं वे 
राजा “रिकावमें चरण औ बहाका उप- 
देश” ऐसें एक शार्तरोक्त वचनकी सत्यता 
प्रत्मक्षपमाणसें सिद्ध करनेकी आज्ञा 


॥ जनकृपजा जो श्रीअष्ठवक़सुनिकी गाथा ॥ २३ 


२ 


करताहे ओ तेसे सिद्ध न करें तो तत्काल 
चंधनविषे डारताहे ॥ ह 
उतक्तवाताकूं तिन पंथिकनसे श्रवण 
करिके श्रीजष्टावक्रमुनी कहतेभये+- हम 
चुलनेम असमथ हें। तारे तुम एक संचसें 
विठायके हमारेकूं जनकराजाके सन्मुख 
लेचलो तो तिनकूं वे शास्रोक्तवाक्यकी 
सत्यता हम प्रतिपादन करी देवेंगे ओ तातें ' 
सर्वेब्राह्मणनकूं चंधनर्स मुक्त वी कराबेंगे ॥ 
. अष्टावक्रमुनिका गंभीरता ओ दृढतायुक्त 
कथन सुनिके वे पंथिकन्कू निश्चय भया कि 
मुनीखर ब्रह्माणोंका दुःख जवदय निवारण 
करेंगे ॥ तिनोंने त्वरित एकमंचर्विय मुनि- 
महाराजकूं विठाये ओ जनकराजाके समीप 
राज्यसभार्मे ठेगये ॥ 


२४ ॥ जनकराजा ओ श्रीअष्टावकरुनिकी गाथा ॥ 


अश्टवक्रमुनिकी भव्य ओ तेजस्त्री मुख- 
भुद्रा देखिके जनकराजाकूं तत्काल तिनोके 
भति पृज्यबुद्धि उत्पन्न भई॥ राजानै साष्टांग- 
नमस्कार करीके ओ उभ्यकर जोडिके 
प्राथना करीः- हे मुनीम्धर! किस प्रयोजन- 
अथ आपका यहां आगमन भयाहै। 
सो कृपा करिके कहो ॥ 

अष्टावक्रमुनिन कह्याः- हे राजन्‌ ! किस 
अपराधके लिये तुमने आ्राह्मणोंकूं कारागृह- 
विषे डारेहे ! 

जनकराजाने उत्तर दियाः-हे मुनिवर ! 
“रिकाबमसें चरण 'औ ब्रह्मका उपदेश” 
ऐसी शास््रोक्त काव्पनिकउक्तिकूं वे स्े- 
ब्राह्मण रतिएादन करने्कू असमर्थ हुये वी 
तिसकी चथाथंताबिष दुराभहकूं करतेहें॥ 


॥ जनकराजा औ श्रीअशबकमुनिकी गाथा ॥ २५ 


अष्ट+- है ; राजन्‌ ! तुमारा तक 
यथान्याय नहीं-है ॥ तिनोंकी प्रतिपादन 
करनेकी अशक्तितें वे वाक्यका काल्‍प- 
निकपना सिद्ध नहीं होताहे ॥ में प्रतिज्ञा 
करताह कि “रिकावर्म चरण ओ बन्क्मका 
उपदेश” यह शासत्रोक्ततचन मिथ्या नहीं 
हं। कितु अक्षरसह केवलसत्य हैं ॥ 

जनकः- है मुनिओंबिप ओेछ | आप 
आज्ञा करो तो में अश्वकूं मंगाउ ॥ आप 
कृपावधि करिके मेरेकूं तिसप्रकारसें अल्मोप- 
देश करो आओ उत्त वाक्यकी सत्यता मेरेकूं 
प्रतिपादन करों। ऐसी मेरी नमनयुक्त 
प्राथना हैं ॥ 


अष्टा+- हे राजन ! में तुमारा शुभभाव 
देखिके प्रसन्न हुवाहू ॥ तुमारेक कदाचित्‌ 


२६ ॥ जनकराजा ऑ श्रीअष्टावकमुनिकी गाथा | 


ज्ञात नहीं है कि भ्रह्मज्ञानरूप पवित्र उप« 
देश अपात्र जनोंकूं दिया जाता नहीं। 
औ देव तो अपात्रकूं तासें किंचित्‌ थी 
लाभ होता नहिं ॥ तातें हे राजपुत्र ! 
तुमारेकूं प्रह्मोपदेशकी यदि अभिलपा होवे 
ओऔ हमारेविपे पूर्णेश्रद्धा होवे । तो वंधन- 
विपे डारेह॒वे ब्राह्मणनकूं प्रथम मुक्त करो 
ओ पीछे अश्वारूढ होइके हमारे संग 
वनविषे चलो ॥ तहां एकांत औ निज्जन- 
स्थरूविष में तुमारी पात्रताकी परीक्षा करी- 
के वे शाखोक्त वचन सिद्ध होवे तिस 
प्रकार तुमारेकू ब्रह्मका उपदेश करूंगा ॥ 
अष्टावक्रमुनिकी रढतायुक्त वाणी श्रवण 
करीके जनकराजाऊकूं तिनोकेविपं परम- 
आस्था उत्पन्न हुई ॥ जनकराजाने तत्काल 


॥ जनकराजा ओ श्रीअशवकसुनिकी गाथा | २७ 


सर्वन्नाह्मणोंकूं बंधनगरहसें मुक्त करनेकी 
आज्ञा करी ॥ आप अश्वारूटल भये। ओ 
मुनिवरकूं एक उत्तममंचिलविष आरूढ 
करिके। प्रधान । सेन्याधिपति आदिक 
राज्यमंडल ओ प्रतिष्ठित प्रजाजनोंसहित 
वनविंषे पहुंचे ॥ तहां एक घनघटावाले 
वटवृक्षके नीचे किंचितकाल विश्राम करीके 
जनकराजाने. सर्वेराज्यमंडड औ प्रजा- 
जनोऊकूं नगरविंषे चंछे जानेकी आज्ञा करी। 
तातें थे सबे नगरविंपे शीघ्र पीछे पधार- 
नेकी. विज्ञप्ति करिके तहांसे विदाय भये ॥ 


, जब मुनि औ राजा एकाकिन रहे। 
तब जनकराजा अष्टावक्रमुनिकी आज्ञा छे 
के अम्वकी एकरिकावर्म चरणकूं स्थित क- 
रीके आरूढ होनेकूं तत्पर भये॥ इससमय 


२८ || जनकराजा औओ श्रीअध्बक्रमुनिकी गाधा ॥ 


अष्टावक्रमुनीन अपने हाथस थेरय रखनेंकी 
संज्ञा करी ( देखो ग्रथारंभर्म दिया चित्र ) 
आओ कहा+- हे राजपुत्र | दूसरा चरण 
उठानेस पूर्व हमारे प्रश्नोंके उत्तर देओ ॥ 

जनकः- आज्ञा महाराज ! 

अष्टावक्र+- “रिकावमें चरण औ बह्मका 
उपदेश” यह एकहीं वाक्य उक्तशास्रतिपि 
लिख्या है? वा कछु अन्यचार्त्ता वी 
लिखी है ! 

जनक*- अन्य तो बहुत वी लिखाहै ॥ 

अष्टाः- तिस शास््रविष ब्रह्मज्ञानके लिये 
कोई गुरु करना चाहिये ऐसा विधान है 
वा नहीं ! 

जनकः- हा सहाराज । शुरु करनेकी 
आवश्यक्ता विधान करीहै ॥ 


॥ जनकराजा औ श्रीअछावक्रमुनिकी गाथा ॥ २९ 


अष्टाः- तब हैं राजन्‌! तुम भरेकूं 
अपने गुरु किये विना क्या उपदेश लेनेकूं 
इच्छतेहो ! 
. जनकः- नहीं महाराज। में शासतरविधि 
पूवक उपदेश लेनेकूं उत्सुक हूं आ तात॑ 
में आपके मेरा गुरु स्थापित करताहूं ॥ 

अष्टाः- उक्तशाख्रविष गुरुके प्रति कुछ 
दान देनेका लिखाहें ? 

जनकः- हां महाराज | में इसीहीं क्षण 
प्रतिज्ञा करिके शाख्रवचनानुसार मेरा तन 
भन औओ घन। ये तीनों आपके चरणकमल- 
में अपण करताहू॥ यातें हे भगवन! 
अब अनुग्नह करिके मरे तांड ब्रह्मका उप- 
देश करो ॥ 

'अष्टावक्रमुनि । राजपुत्रकी उक्तप्रतिज्ञा 


४० ॥ जनकराजा औ श्रीअष्वक्रञनिकी गाथा ॥ 


सुनिके तहांसें दूर गसन करीके कोई गुफा- 
विष स्थित भये।॥। औ जनकराजा तो 
अश्वकी एकरिकाबविंषे जेंसे चरण राखिके 
खडे थे तैसेंहीं तिसीहीं स्थरूविंष गति- 
रहित स्थित रहे ॥ 


सूयोस्त होनेका समय समीप आया त्तो 

थी जनकराजा नगरविषे पुनः आये नहीं। 
. तब प्रधानादिकराज्यमंडल अत्य॑त्चिताग्रस्त 
भये औ तत्काल वनविषे गये।॥ तहां देखा 
तो एक विशालदृक्षके समीप अष्टावक्रमुनि- 
वाली मंचिक पडीथी । परंतु मुनिराज 
कहींबी दृष्टिगोचर भयें नहीं ओ जनक- 
राजा तौ अपने अश्वकी एकरिकावमें चरण 
राखिके चेतनरहित प्रतिमाकी न्यांई खडे 
थे ॥ यह देखिके प्रधानआदिकसब अत्य॑त- 


॥ जनकराजा औ श्रीअषवक्रझुनिकी गाथा ॥ ३१ 


भयकूं पाये ॥ प्रधान त्वरित राजाके स- 
न्मुख गया। परंतु जनकराजाने तिसके 
तांई दृष्टि वी करी नहीं। तब प्रधान- 
ने उभयकर जोडिके विज्ञप्ति करी कि हे 
राजन ! ऐसे किस कारण खडे हो औ 
क्या स्थिति है ! परंतु जनकराजाने यत्‌- 
किंचित्‌ू बी जब उत्तर दिया नहीं तब 
स्वने निश्चय किया कि राजाके तांई मुनिने 
कछु मंत्रयोग कियाहे ॥ अल्पसमयपर्यत 
मुनिकूं वहां ढूंढे। परंतु समीपमें कहीं मिले 
नहीं। तव निराश होइके राजाकूं वहांसें 
उठायके नगरविषै के आये ओ राजमहल- 
विष. एक उत्तमंशय्यामें खुठाये औ 
अनेक आख्विकनकूं मुनिकी शोधअर्थ 
वनविंषे जानेकी औ मुनि जहां थी होवे 


३२ ॥ जनकराजा औ श्रीअष्वक्रमुनिकी गाथा ॥ 


बहांसें तिनकूं छाये बिना पुनः नहीं आ- 
नेकी तिनोंकूं दढ आज्ञा करी ॥ राजा ती 
तिनोकूं जिस स्थिति शयादिपे डालेथे। 
तिसींहीं स्थितिमें पड़े रहे॥ तिनोंने न हस्त 
हिलाया। न चरण हिलाया।कि न एक वी 
शब्दका उच्चार किया॥ भोजनकी थालीयां 
लाके राजाके सन्मुख धरी।परंतु राजाने 
कछु वी महण किया नहीं ॥ जलूपान्र राजा- 
के मुखकूं धयया परंतु राजाने यर्तिचित्‌ 
थी पान किया नहीं ॥ राजाकी यह स्थिति 
देखिके राणीयां औ राजसंडरल अल्य॑त- 
शोकनिमभ्न भये औ यह वातो जब प्रजा- 
जनोंने जानि तब अखिलनगरविंपे होहा- 
कार हो रह्या ॥ अतिदुःखपूर्तक रात्रि 
व्यतीत भई औ सूर्योदय भया । परंतु 


॥ जनकराजा ओ श्रीअष्टाबक्रमुनिकी गाथा ॥ ३३ 


सुनिका कहीं थी पत्ता मिला नहीं ॥ जब 
सूयोस्त हुवा तव एक सिपाई अष्टावक्र- 
मुनिर्कू छे आया ॥ 


मुनिकूं देखिके प्रथम तो प्रधानके हृद्य- 
में अत्यंत क्रोध प्रज्वछित भया। परंतु 
मुनिकूं क्रोधायमान करनेसे कार्यसिद्धि 
नहीं होवेगी ओ विपरीत पंरिणाम 
होवेगा । ऐसे विचारिके नम्नतायुक्त प्रश्न 
किया+-हे मुनिवर | हमारे राजाकूं आपने 
मंत्रवलूसे क्‍या कियाहे 

मुनिन उत्तर दिया:-तुमारे राजाउपर 
मंत्रप्रयोग करनेसें हमारेकूं क्या प्रयोजन 
हे? हमने तो तुमारे राजाके तांइ कछुबी 
नहीं कियाहे ॥ तुम खुद राजाऊूं क्यूँ 
पूंछते नहीं ? 


३४ ॥ जनकराजा औ श्रीअष्ठावक्रमुनिकी गाथा ॥ 


राजा कछु वी ४ उत्तर देते नहीं औ 
दोदिनसें उपचासी हैं । आदिक सर्वेस्थिति 
प्रधानने मुनिके तांई कहीके विज्ञप्ति करी 
कि “हे मुनिवर! हमारे राजा भोजन करे 
ऐसे करो” ॥ 
अष्टावक्रमुनिने तत्काऊ कहाः--क्यूँ 
जनक ! 

जनक+-आज्ञा महाराज ! 

अष्टा;-हमने तेरेप्रति कुछ कीयहि? 

जनकः-नहीं महाराज ॥ कौन कहताहै ? 

अष्टाः-जनक ! तब क्यूं सोया पडाहै ? 
आनंदसें बैठ औ यह भोजन धयौहै। सो 
भक्ष करीके क्षुपाकी तृप्ति कर ॥ 

जनकराजा तत्काल बैठीके भोजन करने 
छगे। सो देखिके सर्व कोई सानंदाश्चर्यमें 
तलीन भये ॥ भोजनकी समाप्ति होतेहीं 


॥ जनकराजा ओ श्रीअट्वकसुनिकी गाथा ॥ ३५ 


जनकराजा गतिरहित स्थित रहे। तातें 
प्रधानन पुनः विज्ञप्ति करीः--हे मुनिवर ! 
कृपा करिके हमारे राजाकी स्थिति प्रथमके 
जैसी करो ॥ 

यह सुनिके मुनिने प्रधानआदिकसबंकूं 
अपने अपने गृहविंष जानेकी आज्ञा करी 
ओऔ आप एकाकिन औ आंतरसें द्वार 
 तंध करीके जनकके समीप रहे ॥ जब 
सर्व कोई चले गये तव अष्टावक्रमुनिने 
जनक पृछथा।.. 

है राजन ! ऐस चेष्टारहित क्यूं हुवाहे ? 
- जनकः-गुरुमहाराज ! यह हाथ अब 
मेरे नहीं है। यह चरण मेरे नहीं हैं। यह 
जिव्हा वी मेरी नहीं है॥ यह चछ्छु कणे 
आदिक कोई इंद्रियां मेरी नहीं हैं ॥ यह 
राज्य वी मेरा नहीं है।॥ संक्षेपर्तें मेरा 





३६ ॥ जनकराजा औ श्रीअशवकसुनिकी गाथा ॥ 


कछु वी नहीं है ॥ यह तन सन्‌ ञौ घन- 
आपकूं सत्यप्रतिज्ञास मेने अपेण किये- 
हें। तातें यह से अब आपकाहीं हैं॥ आ- 
पकी आज्ञाविना में यतकिंचित्‌ थी चेष्ा 
वा व्यवहार करने पात्र नहीं हूँ ॥ 

जनकके अत्यंतश्नद्धायुक्त यह वचन 
सुनिके अष्टावक्रमुनि अत्यंत प्रसन्नताकूं 
पाये॥ तिनोने जनकके मस्तक उपरि अपना 
हाथ फिरायके कह्ाया+-- 


बच्चा जनक ! मुमुश्ठी किस प्रकारसें 
शानका अधिकारी है परीक्षा 
करनी आवश्यक है सो 
करताथा॥ मेरी अब 
ज्ञानका उत्तमोत्तमअधिको +; है॥ “रिकाव- 
में चरण औ बह्मका उपदेश” सात्र तेरे 





॥ जनकराजा ओ श्रीअष्ठावक्रमुनिकी गाथा ॥ ३७ - 


जैसे अधिकारीकूंहीं संभवैहे। तातें “हे 
पुत्र | तूं निश्चय कर कि तूं आपहीं ब्रह्म- 
स्वरूप है ॥ तूं सदासवंदा मुक्तहीं है ॥ 
दूँ कृतकृत्य औ प्राप्तप्राप्य है ॥ औ तूं अ- 
खंड सुखरूपहीं है ॥” 

यह सुनिके जनकराजा संकल्प करश्ता- 
भया कि में तो परिच्छिन्न हूं। विकारी हूँ । 
अज्ञानी हैँ। तातें ब्रह्मरूप केसे संभवुं। ऐसे 
विचारीके जनकराजाने म्ुुनिवरके प्रति 
प्रक्ष किया+-“कर्थ ज्ञानमवाप्ोति........ 

यहांसें अष्टावक्रगीताका आरंभ होवैहै।॥ 

अष्टावक्रमुनिने वे प्रश्नोका उत्तर दिया ॥ 
इसरीतिसें यह श्रीअष्टावक्रगीताविषे दिये 
प्रक्नोत्तर। उपदेश ओ आन॑ंदोद्वारमें सारी 
रात्रि व्यतीत भर ॥ जब सूर्योदय भया 


३८ ॥ जनकराजा औश्रीअशवकसुनिकी गाथा ॥| 


ओऔ आंतरणहके द्वार खोले गेये। तंव प्रधा- 
नादिक सर्राज्यमंडलने आज्ञा मसांगिके 
नमनसहित प्रवेश किया औ जनकराजाकूँ 
आनंदनिमश्न देखिके हर्षकूं पाया ॥ - 

इसससमय अष्टावक्रमुनिनें. जनककूं. 
पूछयाः- 

है राजन ! “रिकायमें चरण औ बह्ाकां . 
उपदेश” यह वचनविषे यदि तेरेकू शैकां 
हो तो अश्वकू छानेकी आज्ञा कर॥ 

जनकः*-हे भगवेच्‌ ! अब मेरे ह॒ृदयमें: 
किंचितमात्र वी शंका नहीं है॥ शासत्रका 
वे वचन केवऊ सत्य है ओ में आपकी 
अपरिमितदयासें कृता्थ हुवाहू ॥ 

॥ इति जनकराजा औ श्रीअष्टावक्रमुनिकी 

गाथा समाप्ता। 


॥ श्रीगुरुपरमात्मिने नसः-कर 
 ॥  सटीकाष्टावक्रगीता ॥ 
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॥ आत्मालुभवोपदेशवर्णनं नाम 
प्रथम प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

॥ अथ टीकाकारहइतमंगलाचरणम्‌ ॥ 
सचचिदानंदमद्वेत सवोधिष्टानमुत्तमस्‌ । 
नत्वाष्टावकरसूक्तस्थ दीपिका तन्यते परा ॥ १॥ 

॥ जनक उवबाच ॥ 
' कर्थ ज्ञानमवामोति कर्य मुक्तिभेविष्यति । 
देराग्य॑ च कर्य प्राप्तमेतद्रहि मम प्रभो ॥ १॥ 


, १] पश्चेज्ञान कथ अवामोति। मुक्ति: कथ॑ भविष्यति 
च॒ वेराग्य कर्थ श्राप्त एतत्‌ सम बृहि ॥ १ ॥ 


२ ॥ सटीकाशवक्रगीता | (९ 


२ हह ख़ह ज्ञानविज्ञानसंपत्नः परमकारुणिको- 
इशावक्रमुनिः मुक्तिकामनया समुपेत कंंचिच्छिप्यं 
शमदमाथपिकारस्वीकारोपदेशपूवेकमात्मतत्त- 
मुपदिशति-- 

॥ अष्टावक्र उवाच ॥| 
मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विपयान्विपवत्त्यज । 
कषमाजेवदयावोपसल् पीयूपबद्धन ॥ १ ॥ 

३] वात चेत्‌ मुक्ति हृच्छसि।विपयान्‌ विपवत्‌ जज ॥ 

४) तात इति सानुग्रहसंबोधने । है शिष्य ! 
ते सवोनभेनिदृ्ति परमानंदावापिरुपां मुक्ति 
मिच्छसि चेत्‌ । तहिं विषयाल्विषवत्त्यज । 
यथा विष अनर्थहेतुत्वात्त्यज्यंते तथा विषयान्‌ 
देहादीननभ्हेतुभूतांस्थज । तत्राह ममेत्यध्यासा- 
सक्ति मा कार्पीरित्रथ: ॥ अनेन वाह्मपदाथोनु- 


पंगत्मागोपदेशेन. व्लेंद्रियनिमहरूपदमांगीकार 
उपदिष्ट; || 


१] ॥ आत्माजुमवोप॑देशः || १ ॥ है 
५अथांत:करणनिग्रहरूपशमांगीकारमुपद्शति- 

६] क्षमाजेवद्यातोपसल्य॑ पीयूपवत्‌ भज ॥ 

७) क्षमा नाम सवेसहन सवोधिष्ठानत्वमात्म- 
धमेः | आजंव नाम अविद्यारूपकुहकसंबंधाभावः ... 
सोड्प्यात्मपमेंः । दया नाम निरुपाधिक॑ सवे- 
हितानुबंधित्व॑ सो5प्यात्मधमेः । तोषो नामात्मसुख॑ 
तद॒ष्यात्मस्वरूपं । सत्य॑ नाम कालनत्रयाबाध्य 
स्वरूप तदप्यात्मैव | एवंविधमात्मरूप॑ पीयूष- 
बद्ूज ॥ क्षमादिकं | यथा पीयूष अथहेतुलात्‌ 
सेव्यते तथा सेवस्वेत्यथः || शमदमादिसाधनचतु- 
'एयसंपन्नमधिकारिणं शिष्य प्रति भगवानष्टावक्रो 
मुनिर्मुक्तिमुपदिशति ॥ १ ॥ 


है ॥ संटीका्ठवक्रगीता ॥ [२ 


८ ननु पांचभीतिको देह एवात्मा | तथा च 
भूतानां तद्धमोणां च॒ त्यागो न संभावितः । न हि 
प्रथिव्यादीनां स्वभावमूतो गंघादिः कालब्रयेडपि 
त्यज्यत इत्याशंक्य । प्रथिव्यादिस्वरूपस्तं न 
भवसीत्याह--- 


ने पृथ्वी न जलूँ नामिने वायुन वा भवान। 
ऐपां साक्षिणमात्मान॑ चिंद्रप॑ विद्धि मैक्तये॥र)। 

९] भवान्‌ एथ्वी न। वा जर्ूँ न। जअप्लिः न। 
घायु: न थीः न ७ 

१०) हे शिष्य | प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशादि- 
रूपस्त्ं न भवसि । ततत्त्वमनात्मधमोन्विषयां- 
स्यजेत्यथे: ॥ 

११ नन्वहं गोरः स्थूलः कृप्णो ऋहस्व इत्यादि- 
प्रतीतेः पांचमौक्तिको देह एवात्मा इत्यत आह--- 

१२] एपां साक्षिणं आात्मानं ॥ 


३] ॥ आत्मानुनबोपदेशः ॥ २ ॥ ५ 


१३) एपां देहादीनां साक्षिणं.. एव 
आत्मानं पिद्धि साक्षा्कुर) तथा थे । देहादे: 
साक्षी जाला देहादिन्यों मिन्न:। यथा घददष्ट 
घटाद्विलस्तमेत्वथ: ॥ 

१४ नेय्ाय्रिफामिमतमात्मानं निराकरोति--- 

४] चुछये ॥ 

25 आत्मज्ञानस्थ फ्ठ्माह-- 


१०] चिद्गप बिद्धि ॥ २ ॥| 
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१८ आल्ंतिकी दुःखनिवृत्तिमृक्तिरति नेबा- 
बिका: दुःखप्राग्भावपरिपालने मुक्तिरितिप्राभादझरात 
आत्महानिभुक्तिरिति बोद्धा: । इत्यादिमतानि 
निराकुवेश्नेव आलज्ञानाजीवन्सुक्तिदशामाह-- 
चैंदि देह एथकृत्य चिति विश्वाम्य विष्ठसि । 
अधुनेव गुखी थांतो वंधमुक्ती भविष्यसि॥शा। 


६९] बद़ि देंहँ। एसक्‌ कृत घिति पिश्नास्य 
तिष्टसि अघुना एवं सुस्ी झाँतः बंधमुछः सिष्यतिता 


६ ॥ सटीकाष्टावक्रमीता ॥ [४ 


२०) हे शिष्य | यदि ल॑ देहं प्थकृत्य 
देहादिभ्यो विलक्षणं विविच्य | चिति विश्राम्य 
चिंदेकाओं भूलना तिछसि । तहिं त्व॑ अधुनैव 
इदानीं जीवनद्शायामेव । सुखी प्राप्परमानंदः । 
अत एव शांतः सुप्रसन्नमनाः। बंधमुक्त+ कतृत्व- 
भोक्तृत्वप्रमुखानथरहितो भविष्यसि इत्यथैः ३ 
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२१ ननु ब्णोश्रमप्रयुक्तानि कमोणि विहाय । 
चिति विश्राम्थावस्थानं कर्थ मुक्तिरित्याशक्यात्मा 
वर्णोश्रमविलक्षण इत्याह--- 
| त्वें विप्ादिको वर्णों नाश्रमी नौक्षणोचरः 
असंगोडसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव४ 

१२] सवं विभ्रादिकः वर्ण: न | आश्रमी न ॥ 

२३) त्व॑ वर्णोश्रमविलक्षण इत्यर्थः ॥| 


४] ॥ आत्मानुनशोपदेशः ॥ २ ॥ २5 


२९ नन्वदं ब्राक्षण इत्यादि चाह्षपत्रत्यप्त- 
बलादात्मेव वरणोश्रमीत्याशक्याह- 


इणु अक्षयोचर: ने ॥ 


२६) साक्षित्रात्‌ जय ब्राम्मण इत्यादि परत्य- 
यास्तु देहगोचरा णव | ने ल्ातमोचरास्तर्स्थैद्धि- 
है 
यकन्नानागोचरलादिलभ: ॥ 


२७ तर्दि कीट्योडहमित्याशक्यात्मानं निरूप- 
यन्नेव तद्विश्रांतिफलमनुबदति--- 


२८] असंगः निराकारः विश्वस्ताष्ती भसि सुझी सथ। 


२५९) असंगः सर्वोपाधिसंगरहितः | निरा- 
कारो विश्वसाक्षी ल॑ असि । अतश्वासंगादि- 
रुपस्य तव वणोश्रमविलक्षणलात्‌ । क्मासक्ति- 
प्रिविहाय । चिति विश्वाम्य | सुखी प्राप्तपरमा- 
नंदी भव इत्वर्थ: ॥ ४ ॥ 


८ ॥ सदीकाष्ठबक्रगीता ॥ [५ 


३० ननु वेदोदित कम विहाय । चिति 
विश्रांतावपि प्रत्यवायप्रसंग इत्याशक्याह--- 


चैंमीधर्मा सुख दु।ख मानसानि न ते विभो । 
अं कतोसिन भोक्तासि मुक्त एवासि सपेदा ५ 

३१] घिसो धर्माधर्मी सुर्ख दुःख मानसानि। ते ना। 

३२) धरमोधमोद्यो मनोघधमो एवं | काल- 
जयेडपि तेः सह तव संवंधो नास्तीलथेः ॥ 

३३ कुत इत्यत जह--- 

३४] कत्तों न असि। भोक्ता असि न। सर्चदा सुक्त 
एव असि ॥ 

३५७) कि च्‌ | विहितनिपिद्धकमंकतेः घसो- 
धमोदिद्वारा सुखदुःखभोक्तृत्व । तद्पि तब नास्ति 
शुद्धबुद्धस्वकूपलात्व॑सर्बदा मुक्त एवासि। 
अज्ञानमात्रविजृमिते सुखदुःखे ते तु चिति विश्रां- 
त्यैवाज्ञाननिदृत्त्या न विजृंमिष्येतेत्यथ: || ५ || 
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स्थात्मनी बंध: किनियंधनी | सस्ध सिर्भमस्य 
निवृत्त्यम व्विद्धिनों य्तत दृत्याशंक्य | वमिद्म- 
मुक्तसयापि प्रातीति्क बंधेसुमाह--- 
ऐको द्र्गनसि स्ैस्य प्क्ततायोडसि सर्वदा | 
अंयमेय दि ते मंथो द्रष्टारं पच्यसीवरमस ॥ ६॥ 
३७] सर्मस्य हटा ससिएक सदा गुण्मापः कति॥। 
३८ ) दे श्रिप्य । सवस्य द्रष्टा म्रतिणरीर 
एकः ले असि | ततथ व्यापफ्तवात सदा 
मुक्तप्रायोडसि । देद्वाव्यासवशतों बंधे प्रतीस- 
माने5पि वस्तुगत्या मुक्तोडसीत्यथः ॥ 
३५१] भय एव दि ते घंधः। इतर ह्रष्टाई पश्यति | 
४०) हि निश्चित | अयमेय ते तब बंधो । 
यदि इतर देहादिरूप॑ परिच्ित्त द्वष्टार 
पश्यसि इत्ययः ॥ ६॥ 


१० ॥ सटीकान्‍्ठावक्रगीता ॥ [७ 


४१ पूर्व बंधहेतुरुक अथानयहेतुं वद्लेव 
तन्निवृत्तिपरमानंदप्राघ्युपायमनुबदति-- 


औहं कर्त्ते्हमानो महाकृष्णाहिदेशित३ । 
नाई कर्तेति विश्वासामृतं पीवा सुखी भवाओ। 


४२] जहं कत्तो इति अहंमानः महाकृष्णाहिदंशितः । 
अहे कत्तो न इति विश्वासास॒त पीत्वा खुखी भव ॥ 


४३) हे शिष्य । अहं कत्तेंति एवंरूपो 
यो&हंमानः अहमित्यात्मनि कठृत्वाभिमानस्तदूपो 
भहान्‌ कृष्णसपे: सुखदुःखविषयावहस्तेन दंशित+ 
कवलीकृतोउतःकारणात्‌ । अहं न कर्ता अहं 
अकत्तो आत्मा । इत्येवेरूप विश्वासामृत्त निश्चया- 


म॒ते । पीत्वा अनुभूय ।. सुखी सब .्राप्तररमा- 
* नंदों भवेत्यथेः ॥ ७ ॥ 


हम 
८. ॥| हामाहुबधिदिग: ॥ १ ॥ प्र 


प्र) 


मेल्याटदयाशानकाननद टनट्ाय_ झानाहि। संखे- 

सापनमित्याह--- 

ऐक्री विशुद्धधोधो इहमिति निधयवद्िना । 

प्रस्याल्यातानगहन बीनशोकः सूखी भव॥द। 
श्र] शुद्ः विशुद्योधः शई दति निधमयद्विना 

प्रश्यास्‍्य सशागगएने । पीतेशोंडः सुपी मय ॥ 

2६) एकः. सजातीयविजातीयस्थगतमेद- 
रहितः । विशुद्धवोधः स्वप्रकाशचिदात्मा अह- 
मिति निश्चयामिता। अज्ञानास्यं गहने बनं। 
प्रज्वाल्य प्रकरण दगध्या। शोफमोहरागहिपप्रभृति- 
जन्मापायात घीतशोकी विगतदुःखः सब । 
सुखी भव दृत्मथः ॥ ८ ॥ 


१२ ॥ सठीकाशवक्कगीता ॥ [९ 


9७ नम्वात्ज्ञानेन अज्ञानकाननदांहे सत्यपि 
सत्मस्य प्रपंचस्य ज्ञानादनिइतते: वीतशोकः कर्थ 
स्थादित्याशंक्य । प्रपंचस्य रज्जुभुजंगतुल्यला- 
ज्ञानाहिनिवृती. दुःखहदेतोरभावाद्वीतशोकता 
स्थादेवेत्याह--- 
मँत्र विश्वमिदं भाति करिपते रज्जुसपेवत्‌ । 
आलनंदपरमानंद: स वोधरत्व सुख चर ॥ ९॥ 

४८] यन्न द॒ईे विश्व रज्जुसपंचत्‌ कल्पितं साति सः 
वोधः त्वं सुख चर 0 

४९) यत्र वोधे । इद विम्वे रज्जुसपेवत्‌ 
कल्पितं अधिष्ठानाशानकल्पितं साति। स बोध) 
चिदाता तल सु चर। यथा सम्रदशायामर्जान- 
कसिपितं व्याप्रादिक परयति | जाग्ह्नोधे निवल्े 
सुख चरति। तद्ृदित्मथे: ॥ 

५७० ननु दुःखहेतुप्रपंचनिवृत्तो दुःखामावमाज - 
स्पात्मुखं तु कर स्थादित्याशंक्य । स्वभावत एवं 


१०)  ॥ आत्मानुभव्ोपदेशः ॥ १ ॥ श्र 


त॑ं नित्यानंतानंदस्वरूप इत्याह--- 

७१] आनंदपरमानंदः ॥ 

७२) आनं॑देभ्यो मनुप्यलोकदेवलोकानंदेश्यः 
परम उत्कृष्ट: आनंदस्लमित्यथः ॥ “ एतस्वेवा- 
नंदस्थान्यानि भृतानि भात्रामुपजीबंति ” इति 


श्रुतेः ॥ ९ ॥ 
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७३ ननु संब रज्जुसपैवत्कल्पितं स्वभावत्त- 
सतवानंद एवात्मेति चेत्तहिं वेधमोक्षावात्मनः किं- 
निर्बंधनावित्याशंक्याह--- 
मुक्ताभिमानी मुक्तो हि वद्धो वद्धाभिमान्यपि। 
किंवेंदतीह सत्येयं या मतिः सा गतिभेवेत्‌ १० 
७४] मुक्ताभिमानी सुक्तः हि बद्धामिसानी अपि ॥ 
७५) हि निश्चित मुक्तामिमानी मुक्तः | 
अपि च वद्धामिसानी वद्धः ॥ 
७६ अन्न किंवदंती प्रमाणयति--- 


१४ ॥ संठीकाष्ठावक्रगीता ॥ (११ 


उ७] या सतिः सा गतिसेवेत्‌ सा इृह सल्या इये 
किंवदन्ती ॥ 

५८) “ या मतिः सा गति्भवेत्‌ ” इय॑ 
ह प्रसिद्धा। किंवदंती विद्वलनश्रुतिः। सत्या 
अवाधिताथी । “ तं विद्याकमणी समारभेते पू्वे- 
प्रज्ञा च” इति श्रुतिपरिय्ृहीतत्वात्‌ू | “य॑ ये 
वापि स्मरन्‌ भाव” इत्यादि स्टृतिपरिगृहीतत्वाच | 
तथा चामिमानिकावेव वंधमोक्षी न तु वास्तवावि- 
त्यरः । पूवेमुक्तोडप्ययमर्थि दुर्वोधत्वात्‌ पुनः पुनः 
शिष्यवोधाथैमुच्यत इत्यथे: ॥ १०॥ 


७९ ननु जीवात्मनः पारमार्थिकावेव बंधमोक्षी 
इति तार्किकाशंकामपाकतुमाह--- 
आत्मा सौक्षी विश्व पूणे एको मुक्तथ्िदक्रियः 
असंगो निःस्पृद/ शांती भ्रभात्संसारवानिव ११ 


६०] आत्मा ॥ 


कि 
# चर 
चैजनमन्ती 


॥ आत्माउनयाउदेशः ॥ २ ॥ 4४, 


६१) आत्मा अ्मात्‌ देहादावान्मतादात्व- 
अमात्‌ संसारधानिव प्रतीयत । न तु॒वस्नुतः 
सेसारी ॥ 

&२ अत्र दझहेतूनाह--- 

६३] अमात्‌ संसारवान, इव साक्षी विश्ुः परणः 
एक: मुक्त: चित्‌ अफ्रियः असेग: निःरएएः आंत: ॥ 

६४) कतुरहंकारादे: साक्षी नतु कंत्ता। 
विभु३ विविध भवत्वस्मादिति विभुः सवोधिष्टानं। 
पृण व्यापक: । एक; सजातीयबिजातीयस्वगत- 
भंदरहित: । मुक्त: वस्तुगत्या मायातत्काबातीत: 
चित्‌ स्प्रकाशचंतन्वरूप: । अक्रिय; चष्ठा- 
रहित: । असंगः स्संत्रंबश्चन्यः | “असंगो घर्य 
पुरुष” इति श्रुतः । निः्स्पृह्ः विपयवामिछाप- 
रहितः । शांतः प्रवृत्तिनिवृत्तिदहमबंतःकरणबर्म- 
रहितः । तस्माद्वस्तुतो न संसारीलर्थ: ॥ ११ ॥ 


१६ ॥ सदीौकाशवक्रगीता ॥ [१२ 


६५ अहं परिच्छिन्नो । ममेदं देहादिक। 
सुखी दुःखी चाहमिति अमस्यानादिपरंपरागतस्य 
सक्ृद्भावनया निवत्तेयितुमशक्यत्वात्‌ “आवृत्तिरस- 
कदुपदेशात” इति व्याससूत्राच्च | पुनः पुनरद्वेतात्म- 
भावनां विजातीयमावनानिवृत्तिपुरःसरामुपदि्शिति- 
कटस्थ वोधमद्रैतमात्मानं परिभावय । 
आभासो5ह भ्रम झुक्त्वा भाव॑ वाह्ममथांतरम॥ 

६६] जहँ आसासः अस॑ बाह्मम अथ आंतरम सादं 
भुकक्‍त्वा कूटस्थे वोध॑ अद्वेतं आत्मानं परिभावय ॥ 

६७) हे शिष्य। आभासो5हं अहंकारो5ह- 
मिति अश्वर्स मुक्‍्वा । वाह्मय॑ भारव॑ ममेदं देहा- 
दिकमिति बाह्मपदाथ्थेविषयं भाव संभावनां सुक्त्वा। 
अथ्‌ च आंतरं भाव॑ सुखी दुःखी मूढो5हमिति 
आांतरपदार्थविषय मावं भावनां मुक्त्वा । अकत्तौरं- 
कूटस्थं असंगवोधस्वरूप अद्वैतमात्मान परि- 

* समताइचदापक भावय इत्यथेः ॥ १२॥ 


१३]. ॥ आत्मानुभवोपदगः ॥ * ॥ 


६८ अनादिरय देह्हामिमानः सकुद्धाइनता मे 
निवर्तत इति पुतः पुननोनसइगेन ते निःहम्य 
सुखी मवेत्याह-- 
देशिेभिमानपाशेन चिरं वद्धो5सि पुत्रक । 
वोधो5ई शानखंग्ेन तम्नि/कल सुखी भव्‌ १३ 

६५] पुत्रक । देहासिमानपाशेन दिए यद्धः असि। 
अहं बोधः ज्ञानसप्देन तत्‌ निःकृल सुग्री भव 

७०) है पुत्रक हे श्िप्य । ले देद्दो5हमिति .. 
अभिमानपाशेन चिर बहुकालं वद्धोडसि । 
अतो बोधो5ह चिद्॒पोऋऋमिति ज्ञानखद्न | 
पुनः पुनः ते पार्ण । निःक्ृत्य नितरां छित्वा। 

सुखी भव ॥ १३॥ 


१८ ॥ सटीकाछावक्रगीता ॥ [१४ 


७१ चित्तवृत्तिनिरोपरूपः समाधिरिव केबलो 
बंधनिवृत्तिहेतुरिति पातंजलमतमपाकतुमाह--- 
निःसंगो निष्कियो इसि स्व स्ंवंप्काशों निरंजनः 
अयमेव हि ते वंधः समाधिमनुतिप्ठसि ॥ १४॥ 
; ७२] त्वं निःसंगः निष्कियः असि ॥ 

७३) हे शिष्य । त्व॑ वस्तुतो निःसंगः 
सबसंबंधशूत्योडसि । तथा क्रियारहितो5सि ॥ 

७४ अत्र हेतुमाह--- 

७५] खप्रकाशः निरंजनः समाधि अनुत्तिउसि अय॑ 
एच ते बेधः हि ॥ 

७६) निष्कियस्थ समाध्यनुष्टान॑ यत्‌ अय- 
सेव हि निश्चितं बंधः | तथा च ज्ञानातिरिक्तो- 
पायानुष्ठानमात्र प्रद्युतबंध एवेत्यथः ॥ १४ ॥ 
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७७ तंदेवमाल्ज्ञानातिरिक्त:ः समाधिरपि पूर्व 
निराक्ृतः। अथ परिपूर्ण शुद्धनुद्धात्मनि विपरीत- 


१०७] ॥ आत्मानुभवोपदेश: ॥ १॥ १९ 


धियमुत्सारयन्नेव चित्रिष्टामुपसंहरति छोकट्येन--- 


लैंया व्याप्तमिदं विश्व त्वयि भोत॑ यथार्थत३ । 
शुद्धुवुद्धखरूपरत्व॑ मा गमः छुद्रचित्तताम|॥ २ ५ 

७८] इदं विश्व त्वया व्याप्त त्वचि श्रोते त्व॑ यथा- 
थंतः शुद्धवुद्धस्वरूप: । कुद्यचित्ततास्‌ मा गमाः ॥ 

७९) हे शिष्य | इद॑ विग्व॑ त्वया व्यास 
कनकेनेव कटकर्कृंडलादिकं यथा तथा ॥ इदं 
विश्व त्वयि प्रोत॑ श्दिव घटशराबादिक | हे 
शिष्य । ते यथाथैतः परमार्थतः । शुद्धः अ- 
विद्यातत्कायेप्रपंचातीतः । बुद्धः स्वप्रकाशः चिद्पो- 
5सि | एवं च । “सर्वंगंधः सवेरसः । नेति नेति” 
इति शअ्रतिद्वयानुसारेणोक्ताभ्यामध्यारोपापवादाभ्यां 
निःप्रपचमात्मतत्त्वमुपदिर्ट भवति ॥ हे शिप्य । परि- 
पूर्ण: शुद्धवुद्धस्वरुपस्त्व॑ छुद्गचित्ततां विपरीत- 
चित्तवृर्ति | सा ग़मः मा कार्पीरित्यथः ॥ १५ ॥ 


२० ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥| [१२६ 


८० प्रतीयमानाः पड़ूरमयः पड़भावविकाराश्व 
न ल्ठितास्तं तह्विलक्षण इत्याह--- 


निरपेक्षो निविकारों निभरः शीतलाशयः । 
अगाधबुद्धिरक्षुब्धो भव चिन्मात्रवासनः ॥ १६ 

१] निरपेक्षः निर्विकारः ॥ 

८२) हे शिष्य ते निरपेक्ष: अशनापिपासादि- 
पड्टूमिसंसगांतीतः | तथा निर्विकारः “ जायते 
अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति ” 
इत्पेबंविधा: यास्‍्कादिय्रोक्ताः पड़भावविकारास्त- 
त्संसगेरहितिस्त्वमित्यथः || 

८३ तहिं कीहशो5हमित्यत आह--- 


<४] निरसर: शीतलाशयः जयाधबुद्धि: अध्ुब्धः 
'चिन्मात्रवासनः सद ॥ 
८०) निर्भरः चिद्घनरूपः | शीतल; सुख- 


स्वरूप: आमुक्तिसमयमभिव्याप्य जेते तिप्ठतीति 
' आशय: | अगाघः अजगाघा जअतरूस्पणशी 


१७] | आत्मानुभवोपदेशः ॥ १॥ २१ 


अपरिच्छित्ा बुद्धिः स्वरूपचेतन्य तद्ूप/अश्लुव्ध+ 
अविद्याह्ृतक्षोमरहितस्तं वस्तुतोडसि । अतरस्त्व॑ 
कियामात्ररहितश्रिन्मात्रनिष्ठो भव इत्यथे:॥ १६॥ 


८६ “ विषयान्‌ विषवत्त्यज । सत्य॑ पीयूष- 
वद्धज ? इति मोक्षोपायः प्रथमछोके समुपदिष्ट: | 
परंतु विषयाणां विषतुल्यत्वे सत्यात्मनः पीयूष- 
तुल्यत्व च हेतुर्नेक्तिस्तत्र हेतुं वदन्नेद पोडश- 
: 'छोकोपदेशो मोक्षहेतुश्चिदात्मा च स्वाध्यस्तं विश्व॑ 
समंततो व्याप्यावस्थितो मुकुर इव स्वाध्यस्तं 
शरीरादि इति तद्भावापत्तिरेव परमपुरुषा्थ इत्युप- 
पत्तिमुखेन प्रकरणा्े संग्रह्मति छोकत्रयेण ॥ 
“अथ संग्रहछोकाः” साकार इत्यादिना-- - 
सॉकारमदतं विद्धि निराकारं तु निधलम । 
एतत्तल्वोपदेशेन न पुनर्भेवसंभवः ॥ १७॥ 

<७] साकार अनृतं विद्धि । निराकारं तु निश्वर्ल 
पततू तत््वोपदेशेन न पुर्न्भवसंभन्रः | 





श्र ॥ सटीकाष्ठाचक्रगीता ॥ [१८ 


८८) अथ | हे श्िप्य। साकार शरीरादिक | 
अनु मिथ्याभृत॑ं विद्धि । अतस्तत्‌ बिप- 
वत्त्यजेत्यथ: ॥ निराकारं आलतत््वं | निश्चर्दं 
कालत्रयावस्थायि विद्धि । स्वेसाक्षित्वात्‌ “ नित्य 
विज्ञानमानंदं अह्म” इति अ्तेश्व । अत एतत्तत्वस्य 
चिन्मात्रस्य उपदेशेन उपदिश्यमानेन तत्रेब 
विश्राम्यावस्थानेन । न॒पुनर्भवस्य॒मोक्षत्य 
संभवः सिद्धिरित्यथ: ॥ १७॥ 
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८९ अथ वर्णाश्रमधर्मकस्थूलशरीराल्ुण्यापुण्य- - 
धर्मकलिंगशरीराह्विलक्षणं परिपृ्ण चेतन्य॑ सहष्टांत 
निरूपयति--- 


१० र 

ययैवादरमध्यस्थे रूपेंडतः परितस्तु स) | 

तथवास्मिन्‌ शरीरेंत३ परितः परमेश्वर॥|१८॥ 
९०] यथा एवं जादशेमसध्यस्थे रूपे अंतः परितः सः 

छु। तथा एवं अस्मिन्‌ शरीरे ऊंत्तः परितः परमेश्वरः ॥ 


१९] ॥ आत्माजभबोपदेशः ॥ १ ॥ श्३्‌ 


९१) यथेवादशं परतिविवित शरीरादो अंतः 
मध्ये | परितः वहिश्च । स आदशां व्याप्य 
व्तेते | तथ्थव स्वाध्यस्त अस्मिन्‌ स्थूले शरीरे 
अंतःपरितः च | परमेम्धरः चिदात्मा व्याप्य 
खितः । तथा च “ यत्र विश्वमिदं भाति कल्प 
रज्जुसपेवत्‌” इत्यादि सर्वोडपि प्रकरणार्थः संक्षेपतः 
सूचितः ॥ १८ ॥ 
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९२ आदशेद्टाते परिच्छिनत्वादिअमापत्ति: | 
स्वाध्यस्ते शरीरांतवर्तित्व॑ च न स्पष्टमतो घटाकाश- 
दृष्टांतेन वाह्याम्य॑तरव्यापकत्वमाह--- 
एक सर्वंगत ज्योग वहिर॑तयंथा घटे | 
निलं निरंतर॑ ब्रह्म सवेभूतगणे तथा ॥१९॥ 

एट्ढ] यथा सर्वगर्त एक ब्योम धदे बहिः अंततः तथा 
निर्ल ब्रद्मय स्वेभूतगणे निरंतर ॥ 


२9 ॥ सटीकाध्वक्रमीता ॥ [९९ 


९४) यथा सर्वगत एक नित्य व्योम घट- 
पठादी बहिरंतः च वत्तेते । तथा नित्य 
अविनाशि चह्म स्वेभूतगणे बहिरंत्तरं सर्वदा 
कत्तेते इत्यथेः । “ एप त जात्मा स्वेस्थांतर 
इति श्रुतेः । अतश्व॒ बोधो5हमिति ज्ञानखद्ेन 
देहादहंभावपाशं निःकझत्य सुखी भवेत्यथं॥ १९॥ 

॥ इति श्रीमद्विश्वेश्रविरचितटीकासहिताशवक्रगीताया- 
मात्मानुभवोपदेशनामर्क प्रथम प्रकरण समाप्तम्‌॥ १॥ 
#'"“च:५:थ- छेद ५८२:४“५:८ के १७ ५:७:ले के: के के :जे: दे के 
॥ अथ शिष्योक्तमात्मानुभवोद्यस- 
नामक दछितीय॑ प्रकरणं ॥ २॥ 
इत्थं गुरूक्तिपीयूपस्वादानुभवमात्मनः । 
आविश्वकार साश्चय शिप्यो निजणशुरुं प्रति॥ १॥ 

६*५तत्न तावच्छिप्यश्चिद्र॒पात्मानुभवमाविप्कुव- 
चेव गुरुकतोपकारख्यापनाय प्राचीनसंस्कारवशा- 


.२० ] ॥ शाज्रोक्त आत्मानुभवोछासः ॥ २॥ २५ 


हाधितानुद्त््या प्रतीतस्य मोहविडंबनस्थ स्मरण- 
माविप्करोति--- 
अहो निरंजनः शांतो वोधो5हं प्रकृते! परः। 
एतावंतमह काल मोहेनेव विडंवितः ॥ १ ॥ 
९६] जहो निरंजनः अहं शांतः बोधः प्रकृतेः पर/॥। 
९७) अच्श्स्थाछुतस्यानुमवात्‌ अहो इत्या- 
अर्ये । अह निरंजनः सर्वोपाधिविनिरेक्तः | 
शांतः स्वेविंकारातीतः। प्रकृतेः परः मायांधकार- 
स्पशैशून्यों । बोधः स्वप्रकाशचिद्रप इत्यथेः ॥ 
९८ गुरूपकारख्यापनाय मोहबिडंवनमनु- 
स्मरति- 
६५, एताबंत॑ कार अहं मोहेव एव विडंबितः ॥ 
१००) एताव॑त ग्रुरूपदेशावधिका्ल । 
मोहेन देहात्माविवेकेव । विडंवितः एवं ।, 
सांपतं तु श्रीगुरुपसादादात्मानंदानुभंवोअस्मीति 
विवक्षितोड्थेः ॥ १ ॥ 


२६ ॥ संटीकाष्ठवक्रगीता ॥ [२१ 


१०१ पूर्वकालीन मोहविडंवनमुक्त। संपतिगुरु 
प्रसादान्मम देहात्मविवेको5स्तीति सोपपत्तिकमाह-« 
यँथा प्रकाशयाम्येको देहमेने तथा जगत्‌ । 
'अंतो मम जगत्सवेमथवा न च किंचन॥श।। 

१०२] एक; यथा जगत्‌ प्रकाशयामि तथा पुन देदस्‌ 

१०३) जहं यथा एक एवं जगत्‌ प्रकाश- 
यामि। तथा एव एन स्थूलं देह म्रकाशयामि | 
तथा च । देहो$नात्माउप्रकाशलायथा जग- 
त्तद्ृदित्यथे: ॥ 

१०४ कस्तहि जगदादिदेहात्मनोः संबंध 
इत्याशक्य !युक्तिविचारादाध्यासिकः संबंध: | पर- 
मार्थंगत्मा च न कश्चित्संवंध इत्याह- 

१०५] अतः सच जगत्‌ मम अथवा किचन न चा। 

१०७) अतो दुृश्यत्वात्‌॒ सब देहमपमुख 
जगत्‌ मम मदीय॑ मय्यध्यस्तमित्यथे: | चावधा- 
रणे ॥ अथवा परमार्थविचोरे । किंचन किमपि 


२२] ॥ थिध्योक्त आत्मानुमबोदास: ॥ २॥ २७ 


देहादिक | मम न च नेव मध्यध्यस्तमित्यर्थः । 
तंदेवमध्यारोपापवादाभ्यां प्रकृते: परो वोधो5हमि- 
त्ेवात्र स्फुटीकृतम्‌ | २ ॥ 
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१०८ ननु लिंगदेहात्‌ कारणदेहाच विवेका- 
भावे कथ प्रकृत्यतिरिक्तात्मवोध इत्याशंक्य। ततो- 
5पि विवेकजमात्मानुभवमाह-- 
संर्शरीरमहो विश्व॑ परित्यज्य मया5धुना | 
कुतश्रित्कोशलादेव परमात्मा विलोक्यते॥१॥ 
4०८] अद्दों अघुना सघारीर॑ विश्व॑ परित्यज्य कुतः 
चित कॉशलात्‌ एवं परमात्मा मया विलोक्यते ॥ 
११०) अहो इल्याश्र्यं । अधुना । स- 
दरीर॑ लिंगद्वरीरकारणशरीरसहित। विश्व । परि- 
त्यज्य विचारतः एथकूसत्तया निषिध्य । कुत- 
शथ्वित॒ शाख्राचार्योपदेशमलूव्धात्‌ । कौशलात्‌ 
चातुर्यात्‌ एवं परमश्रे.्ठ आत्मा मया वि- 
छोक्यते । नान्‍्यः परमात्मावडोकनोपाय इत्यथेः३ 


२८ ॥ सटीकाथवक्रगीता ॥ [२४ 


११० सशरीरविश्वस्यथ प्रथकूसतया परि- 
त्यज्य । त॑ सहृष्टांत निरूपयति- 


यथा न तोयतो भिन्नास्तरंगाः फेनवुहुदाः । 
आत्मनो न तथा भिन्न॑ विश्वमात्मविनिगेतम्‌४ 

१११] यथा त्तरंगाः फेनबुह्ुदाः तोयतः मिन्ना: न 
तथा जात्मनः विश्व आत्मविनिर्गत भिन्न न ॥ 

११२) यथा तरंगाः फेनवुद्दुदा/ चे । 
न तोयतो भिन्नाः तदुपादानत्वात्‌ू । तथा 
आत्मबिनिर्गत॑ जात्मनः संजातं आत्मोपादानक। 
विश्व॑ आत्मनो न भिन्न । एवं च | तोय- 
तरंगादिषु जरूं यथा स्वच्छमनुगत । तथा स्वच्छ- 
चिद्रपो5हं विश्वस्मिन्नधिष्ठानभूतो । न मचोउन्य- 
द्विश्वमित्यथें! ॥ 9 ॥ 


२४ | ॥ सिप्योक्त व्त्माननचाह्याउ;ई ॥ २ * 


११६ दृष्टांतांतरेंपात्मऋूपतया सदोवलोकर्न 
तंनुमात्रो भवेदेव पटो यद्द्विचारितः | 
आत्मतन्मात्रमेवे्द तद्दिश विचारितम॥ ५॥ 

१५४] यद्वत्‌ पद विद्ारितः तंतुनात्र: एवं मवेत्‌ 

ठद्वद्‌ इदे दिल विचारित आत्मतन्सात्न एव गा 

११७०) स्थूल्द्ण्चा ठंतुवैलश्षण्वेन प्रतीवमानो- 
5पि पटो विचारितः विचारवीक्षितः सत्‌ । 
यद्गत्‌ वक्ष । तंतुमात्रो । भवत्‌ जल्ति 
तद्धत्‌ दथा । इद वेन्न । स्थृल्य्ष्टया बन्नव॑द्द- 


क्म्यनापि प्रतीयदान | उच्चा विचारितें सद। 
आत्मतन्मात्रसव आलत्चानात्रात्नकनेव । एतेन 


इनगतनस्त्थात्नापे 


तहुः स्वच्नत्या यथा पटेडबुगतस्तश्ात्नापि छव- 


९. 


सच्याथिष्ठानमृतों विश्वस्मिन्ननुगत इत्यथें: ॥ ८ || 


३० | संटीकाष्टवक्रगीता ॥ [२५ 


११६ आत्मनेव से व्याप्तमित्यत्न दृश्टांतां- 
तरमाह-- 


य्थवेक्षुरसे कृप्ता तेन व्यात्ैव शर्करा । 
तथा विश्व मयि हु मया व्याम निरंतरम्‌ ॥६॥ 
4१७] यथा एवं इछ्रसे कुछ्ता धार्करा तेन व्याप्ता 
एव तथा भत्रि कुप्त विश्व सया निरंतर ब्यास्त ॥ 
११८) यथैवेक्षुरसे छुपा अध्यस्ता शकेरा । 
तेन मधुररसेन | व्याप्तेव सवोषि ब्याप्ता ॥ तथा 
एवं । मयि निलत्यानंदस्वरूपे । कूप्त अध्यस्तं। 
इंदे विश्व | मया नित्यानंदेन । निरंतर वाह्या- 
अ्यंतरं । व्याप्त ॥ तस्मात्‌ विश्वमानंदात्मस्वरूप- 
मेवेत्यथेः ॥॥ तदेवमस्तिभातिप्रियमित्येवंरूपेणाह- 
भेव सर्वेत्नावस्थित इति छोकत्रयविवक्षितोडथे॥8॥ 


२६] ॥ शिष्वाक्त आत्मानुमवोहासः ॥ २ ३१ 


११० विश्व चिदात्मनो न भिन्न ) तहिं केन 
कारणेनेद भासते | केन च कारणेन न भासत 
इत्याधंक्याह-- 
आत्माज्ञानाजगद्भाति आताज्ञानान्न भासते। 
र॑ज्ज्वज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानाद्वासते न हि ७ 

१२७] आत्माज्ञानात्‌ जगव्‌ भाति । आत्मज्ञानाव्‌ 
न भासतसे ॥ 

१२१) आत्मनः अज्ञानाजगद्धाति । तथा 
आत्मन अधिष्ठानस ज्ञानात्न भासते ॥ 

१२२ अधिष्ठानाज्ञानादन्‍्यस्य भानेडधिष्ठान- 
ज्ञानाच न भाने लोकप्रसिद्धदष्टांतमाह-- 


१२३] रज्ज्वज्ञानात्‌ भहिः भाति। तज्ज्ञानात्‌ दि 
भासत्ते न ॥ 


१२४) हि यथा । रज्जु स्वरूपस्य अज्ञाना- 
दहिः सर्ये भाति । तज्ज्ञानादज्जुशानातन्न 
भासते ॥ ७॥ 


३२ ॥ सठीकाष्टावक्रगीता ॥ [२७ 


१२५५ नन्वात्माज्ञाने सति आत्मप्रकाशामावा- 
जगत्कथथं भासत इत्याशंक्य । स्वरूपचेतन्यवला- 
देवेत्याह-- 
प्रकीशों मे निज रुप नातिरिक्तोउरस्म्यह ततः 
यदा प्रकाशते विर््व तदाईभास एवं हि ॥4॥ 

१२६] प्रकाश: में निज रूप॑ जहं न अतिरिक्तः 
अस्मि। कुत्ता । यदा विश्व श्रकाशते । तदा अहं भासः 
एव हि ॥ 

१२७) प्रकाशो नित्यवोध: । मे मम। 
निज स्वाभाविक । स्रुप। अहं। तत+ 
प्रकाशात्‌ । अतिरिक्तः मिन्नो नास्मि ॥ अतो 
मम । यदा विश्व प्रकाशते | तदा अहंभासा- 
दात्मप्रकाशात्‌ एवं भासते !! स्वरूपचेतन्य॑ 
चिझ्भासक | कि तु साधकमेव | अन्यथा | जडस्य 
सिद्धिरिव न स्थात्‌ । कि च.। आत्मस्वरूपप्रकाशा- 
भावे स्वात्मनो5प्यसत्वप्रसक्तिजेगदांध्यमरसंगश्व । 


२८ ] ॥ शिष्वोक्त आत्मानुमबोछासः ॥ २) ३३ 


| 


तस्मात्‌ यदा विश्व प्रकाशते तदातमत्वरूप 
प्रकाशादेवेति भाव: ॥ ८ ॥ 
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१२८ स्वप्रकाशेडपि मय्यात्मन्यज्ञानवशाद्रिश्व 
भासत इति महदाश्वर्य सच्ष्टांतमाह- 


१३८५ [पु ०] 
अहो विकल्पितं विश्वमज्ञानान्मयि भासते । 
रुप्यं शुक्ती फणी रज्जा वारि सयकरे यथा ९. 


३२५९] जहो ! सयि जक्लानात्‌ विकटिपतं विश्व॑ 
भासते । यथा शुक्तो रूप्य सजी फणी सूर्यकरे वारि ॥ 


१३०) स्वप्रकाशेषपि सयि । अज्ञानाद्धि 
कल्पितं रचितं अध्यस्तं विन्य॑मयि भासते । 
अहो जाश्वर्यमिदं ॥ यथा श॒क्त्यादी रूप्यादिक 
भासते । तद्गदित्वथें: ॥ ९ ॥ 

ब््‌ 


३४ ॥ सटीकाष्ठावक्रगीता ॥ [२९ 


१३१ ननु मायाविकारत्वात्त्रैव विश्वमुत्पचते। 
तत्रेव लयमेति । न तु चेतन्यात्मनीति सांख्यमत- 
मपाकत्तुमाह- 

१३२ रु री 

मत्तो विनिगेत॑ विश्व मय्येच लूयमेष्यति । 

भृदि कुंभो जले वीचि। कनके कटक॑ यथा१० 
१३२] विश्व मत्तः विनिर्गतं सयि एवं छूर्य एप्यति 

यथा म्टदि कुभः जले वीचिः कनके कटके ॥ 

१३३) इदं विश्व॑ मत्त एवं विनिगेत। 
मय्येव लूयमेष्यति प्राप्स्यति। यथा झदादी 
कुंभादिक॑ । तद्गदित्यथेः ॥ न॒चात्र प्रमाणाभाव 
इति शंकनीय “ यतो वा इमानि भूतानि जाब॑ते 
येन जातानि जीवंति यत्मय॑त्यमिसंविशन्ति!? इति . 
श्रुतेः ॥ १० ॥ 


३० ] ॥ सिप्योक्त जात्मानुनबोठासः ॥ २॥ ३२५ 


१३४ ननु ब्रम्मचेजगदुपादानकारणं तहिं तस्य 
विकारिलान्मदादिवद्िनाशिलापत्तिरित्वाशक्थाह- 


अहो अई नमो मध्य विनाशों यस्य नास्ति मे | 
ब्रह्मादिस्तंबपर्यत जगन्नाशेडपि तिष्ठत॥१ १॥ 
4३५०] भ् भहो! अद्मादिस्तंबपर्यतं जगत नाशे 
श्पि तिष्ठतः यस्य मे विनाशः न अस्ति सपझ्े नमः ॥ 
१३६) अहो आश्वर्यरूपो5ह | यस्य मम 
सर्वोपादानभूतस्वापि बिनाशो नास्ति । न चोपा- 
दानत्वे सुवर्णादिवद्विनाशित्वापत्ति: | सुवणादिव- 
द्विकारित्वानंगीकाराहिवत्तोधिष्ठानलेनेवोपादानत्व- 
स्वीकारात्‌ । अत एवाश्षेपकार्योपादानत्वादविना- 
सिने सर्वोतक्तिशय मह्य॑ नमः । त्रह्मार्दिदिवतावत्‌ 
प्रल्ये विनाश्झंकां निराकरोति ॥ अद्मादिस्ते- 
बपरयत यत्‌ जगत्‌ | तस्य नाशेडपि तिहतः- 
प्रत्येडपि खितिमतो यस्य में विनाशो चास्ती- 
त्य4: ॥ “सत्य ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इति शुतेः॥१ १॥ 


श््् ॥ सटीकाष्टावक्रमीता ॥ [३१ 


१३७ नन्‍्वात्मा सुखदुःखावच्छेदकदेहवा- 
ज्ञाना । तथाहँकाररूपत्वात्तत्तदेशगमनागमनवानि 
त्याशंक्याह- 
अहो अईहं नपो मद्ममको5ई देहवानपि । 

9४3 हि 
कचिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वमवस्थित3 १२ 

१३८] जहो णह सहां नमः ॥ 

१३९) अहो आश्वर्यरूप: जहं। आश्वर्य- 
* रूपाय मह्यं नमः इत्यथः | 

१४० आश्वयेरूपत्वमेवाह-- 

१४१] देहवान्‌ अपि एकः जहस्‌ ॥ 

१४२) नानासुखदुःखावच्छेदकदेहवानप्य- 
हमेक एवं । यथा नानासकंपनिःकंपत्वावच्छेदक- 
जलोपाधिमानपि भानुरेक णवेत्यथे: | 


१४३| क्चित्‌ नर्गंतान आयंता विश्व व्याप्य 
अंबस्थितः ॥ 


३२ ] ॥ म्रष्योक्त आत्माइमचोहासः ॥ २॥ ३७ 


१४४) विश्व व्याप्यावस्थितः परिच्छि- 
बाहंकारविलक्षणो5ह । क्चित्‌ जपि न गेता। 
कुतो5पि नागंता खित्यथ: ॥ १२ ॥ 
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१४७ नम्वात्मनः निःसंग्ल कथ। झरीर- 
संसर्गितया जगद्विधारकत्वादित्याथंक्याह- 


अददो अद्द नमो मर्द दक्षो नास्तीद मत्समः। 
असंस्पृष्य शरीरेण येन विश्व॑ चिरं शतम्र्‌ १३ 
१४६] भद्दो झट महाँ नमः । इद मन्‍्समः दक्ष: न 
अन्ति येन शरीरेण जसंस्एद्य चिर॑ विश्व उतम ॥ 
१४७) प्रथमयादार्थः पूर्ववदिति कारणात्‌ 
मत्समो दक्षो असंभाव्यकार्यविधानचतुरः । को- 
5पि नासिति येन हेतुना । झरीरेणासंस्पृश्य 
घृतपिंडेनोल्मुकबदसंवध्येव । चिरं बहुकालं । 
विश्व स्थावरजंगर्म । मया । ध्ृतम्‌ ॥ १३ ॥ 


इ्८ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [१३ 


१४८ ननन्‍्वसंवद्धस्य न जगद्विधारकतले । 
संबद्धस्यैव भिक्त्यादेगरहादिधारकत्वादित्याशंक्याह-- 


अहो अहं नमो माय यस्य में नास्ति किंचन। 

अथवा यस्थ मे सर्व यद्वाव्यममसगोचरस्‌ ॥ १४॥ 
१४९] जहं अहो मां नमः यस्म में किंचन न 

अस्ति अथवा यस्त्र मे यत्‌ वाझानसगोचरं सर्वेम्र्‌ ॥ 


१५०) अहो जाश्वयरूप:। अह। तस्मे मे नम:॥ 
यस्य में संवंधि । परमाथेगत्या किचन किमपि । 
नास्ति ॥ परमार्थसतो द्वितीयस्पेवाभावात्‌ | 
अथवा यत्‌ यावत्‌ वाडय्ननसगो चर तावत्‌ सर्व । 
यस्य से मम संबंधि मिथ्यातादात्म्यसंबन्धः । 
सुबर्णेकुंडलादिवदित्यथिः || जत एवं सर्वेसंवंधित्वा- 
सेबंधित्वाभ्यामाश्चयेरूपाय मह्य नम इत्यथे:॥१४॥ ' 


३४ ] ॥ भिष्योक्त आत्मलुभबोहासः ॥ 2 वा ३९ 


# 


७८ ननु त्रिपदीरूपसंसास्स्थ परार्माशिक- 
ल्ातकर्थ निध्यानादान्म्यसंत्रथी जगद्वात्मनोरित्या- 


शअवियाह--- 


जीन तय तथा जाता त्रितय नास्ति वास्तवम। 
अज्ञानाद्भाति यत्रेद सो5हमस्मि निरंगन$१५ 

$७२] ज्ञाने क्षय तथा क्लाता त्रितर्य वास्तव न 
असि भन्न दर्द अन्नानान भांति सः निरंजन: जह अस्सि ॥ 


१०३) ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता इत्यादिक 
त्रितय॑ त्रिपुटीरूप सत्र । वास्तव परमार्थिकं । 
नास्ति ॥ यत्न मयि | इ्ट त्रितय | अज्ञानात्‌ 
अनिवचनीयाज्ञानान्मिथ्यातादाल्येनाध्यस्तं भाति। 
अत एव वस्तुगत्याउह निरंजनः प्रपंचमलसंबंध- 
शून्मोडस्मि इत्यथ:॥ १७ ॥ 


8४० ॥ स्ीकाष्टाबक्रगीता ॥ [३५ 


१७४ ननु निरंजनस्थ कर्थ दुःखसंबंध इत्या- 
शैक्य ।द्वैतआंतिमूलक एवासौ।न तु वास्तव इत्याह- 
दतेमूंलेमहो दुःख भॉन्यत्तस्यास्ति भेपजम्‌ । 
दृश्यमेतन्मषा सर्वे एकोह चिद्रसो5मल॥१६॥ 

१७७] जहो द्वेतमूलं दुःखम्र ॥ 

१७५६) अहो आश्वये । निरंजनस्याप्यात्मनः 
ड्ैतमूल दुःख द्वेतअमाद्‌ दुःखाध्यासो।न तु 
वास्तव दुःखमित्यथेः ॥ 

१७७ दुःखाध्यासमहाव्याधेः कि. भेषज- 
मित्याशंक्याह-- 

१५७८] अमल चिद्रसः एकः अहं एतत्‌ रृइयं सर्च 
श्पा न अन्यत्‌ सस्य भ्रेपजं अस्ति ॥ 

१५९) अमलो मायातत्कायौतीतः चिद्रसः 
चिन्मानस्वरूप एको5ह। एतत्‌ प्रतीयमानं । 
से हृइ्य॑ जडजातं । सृषा मिथ्या । परमार्थिक- . 

बोधात्‌ अन्यत्तस्थ त्रिविधदुःखब्याधेःः , 
भेषजं नास्ति इत्यथेः ॥ :१६:॥ 


३६ ] ॥ सिष्योक्त आत्मानभवोह्मासः ॥ २॥ ४ 


१६० नन्वयं द्व॑तप्रपंचाध्यास: । कि निमित्तः 
किमुपादानक इत्याशंक्याह- 
चोधमात्रो5हमज्ञानादुपाधि! करिपतो मया। 
एवं विमृशतो नित्य निर्विकल्पे स्थितिमेम १७ 

१६१] वोधमातन्र: अहंँ सया जज्ञानात उपाधिः 
कल्पित: ॥ 

१६२) चोधसात्रः चिदेकस्वरूप: । अहं 
एव पारमार्थिक: । सया सर्वोपादानभृतेन कन्नो 
अज्ञानात्‌ू अखंडाज्ञानरूपनिभित्तादहंकारप्रमुख 
उपाधिः द्वेतप्रपंच: | कल्पित१ ॥ 

१६१ एवं विचारस्य फलमाह--- 

१६४] एवं नि निविकस्पे मम्र विश्दशतः स्थिति:॥ 

१६०) एवं नित्य विमृशतो विचारयतो 
मम | निर्विकल्पे निरस्तद्ेते स्वरूपचेतन्ये । 
स्थितिः प्रजाता ॥ १७ ॥ 


9२ ॥ सटीकाष्ठवक्रगीता ॥ [३७ 


१६६ ननु॒स्वरूपचेतन्यप्राप्तिकपा सुक्तिः 
प्रागुक्तविचारजन्या चेत्तदामुक्तेविनाशापत्ति: जन्य- 
भावस्य विनाशित्वनियमात्‌ । विचाराजन्या चेत्तदा 
विचाररहितानामपि मभोक्षापत्तिरित्याशंक्याह---- 
नम बंधो5स्तिमोक्षो वा अ्रांतिः शांतानिरा श्रया 
अहो मयि स्थितं विश्व॑ वस्तुतो न मयि स्थितम्‌ १८ 

१६७] मे बंधः वा सोक्षः न अस्ति ॥ 

.. १६८) बस्तुतों मे मम बंधो नास्ति। वा 
न च मोक्षोअप्यस्ति । नित्यचिदृपत्वात्‌ ॥ - 
१६५९ तहिं शास्रविचारस्य कि फरलमित्या- 
“ शंक्य । आंतिनिवृत्तिरेव तत्फलमित्याह--- 


१७०] अहो मयि स्थित विश्व बस्तुतः मयि स्थितं 
न निराश्नया आंति: शांता ॥ 


. १७१) अहो जाश्वय । सयि स्थित॑ अपि 
विश्व । वस्तुतः । कालत्रयेडपि | मयि न 
स्थित इति विचारतो$पि आआंतिः एवं शाता । 


३२८] ॥ शिप्योक्त आत्माउभवोछासः ॥ २॥ ४६४ 


पद 


न तु परमानंदावाधप्तिजनिता । जात्मनः सबंदा 
परमानंदरूपत्वात्‌ ॥ कीच्यशी आंतिः । निराश्रया 
उक्तविचाराज्ञानस्य नष्टत्वान्निमूलत्यथ:॥ १८ ॥ 
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१७२ नम्बधिष्ठानस्थोपादानस्थ सत्वान्मुक्ते- 
प्वपि प्रपंचोदयः स्थादित्याशंक्याह--- 
संशरीरमिदं विश्व न किंचिदिति निश्चितम्‌ | 
शुद्धचिन्मात्र आत्मा च॒ तत्कस्मिन्कल्पनाधुना 
१७४] सशरीरं इदं विश्वफिंचित्‌ न दृति निमश्नित्तम। 
भात्मा शुद्धूचिन्मात्र: घ तत्‌ अधुना कस्मिनू कल्पना ॥ 
(७४) सदरीरं शरीरसहितं । इर्द विश्व । 
न किंचित्‌ सत्य नाप्यसत्यम्‌ इति निश्चित । 
४ नेह नानास्ति किचन ” इति श्रुतेः ॥ आत्मा 
च चिन्मात्रः शुद्धः ' मायामलरुशत्यः । तत्‌ 
तस्मात्कारणात्‌ । अधुना जज्ञाननिदृत्ती सत्यां । 


कस्मिन्‌ अधिष्ठान । विश्वकल्पना स्थाज्न 
कस्मिन्नपीत्य्थ:॥ १९ | 


8४ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [३९ 


१७५ ननु स्वेस्य प्रपंचस्यावास्तवत्वे । वर्ण- 
जात्याश्रय॑_ शरीरमप्यवास्तवमेंबेति शरीरविशेष- 
मधिकत्य प्रवत्तेमानं विधिनिषेधश्ासत्रमप्यवास्तवं 
स्थात्‌ू । तथा च  तद्दोधितस्वगेनरकयोरप्य- 
वास्तवत्वात्‌। स्वगोदावनुरागो। नरकादिम्यश्रमयं। 
न स्थात्‌ ॥ किंच शास्रवोध्यों वंधमोक्षावषि 
वास्तवी न स्यातामित्याशंक्येष्टापत्या परिहरति--- 
शरीर॑ खर्गनरकी वंधमोक्षो भये तथा । 
कल्पनामात्रमेवेतरत्कि मे कार्य चिदात्मन३ २० 


१७६] शरीर खगनरकी वंधमोक्षी तथा भर्य एतत्‌ 
कल्पनामान्न एवं । चिद्ात्मन$ भें कि काय ॥ 

१७७) दरीरादिकमेवेतत्‌ कल्पनामात्रमेव | 
चिदात्मनः सचिदानंद्स्वरूपस्य मम एतेः शरी- 
रादिसि: कि काये | न किसपि काये साध्यं। 
विधिनिषेधादिक त्वविद्यावंतमेवाधिकरतय॒ प्रमाण- 
मित्यथ: ॥ २० ॥ 


४० ] ॥ गिष्योक्त आस्मानुभवोद्ासः ॥ २॥ ४५ 
१७८ स्वगादिशिः कि मे कार्यमिति 
.] लोकेनापि कार, फेक बी 

प्रागुक्ते। अथेह्ठ लोकेनापि में कार्य नास्तीत्याह--- 


अहो जनसमृहेअपि न दंत पश्यतो मम । 
अरण्यमिव संदत्त क रति करवाण्यहम॥२१॥ 

१७५] पश्यतः सम दस ने भ्टी जनसमृद्दे अपि 
अरप्यं इच संबूत्त फ़ रति करवाणि जद्म्‌ ॥ 

१८०) न द्वंत॑ पश्यतों मम | अहो 
इत्याश्वर्थ । जनसमूहे5पि । अरण्यमिव । सं- 
दृत्ते संजातं | तस्मात्‌ । अहं मिथ्यात्वे क् रति। 
प्रीति करवाणि न कापीत्य4थ: | २१ ॥ 
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१८१ ननु शरीरस्याहंममतास्पदतयानुराग- 
विपयत्वादहंकारस्याप्यहंतास्पदतयानुरागविपयत्वा- 
त्त्र स्पृह्य स्यादित्याशंक्याहू--- 


१८०7 


नह देहो न मे देहो जीवो नाहमह हि चित्‌। 
अर्थमेव हि मे वंध आसीद्या जीविते स्पृद्य)२२ 


3८२] जहं देह: न। न से देह:। अं जीनः न ॥ 


३६ ॥ स्टीकाष्टावक्रमीता ॥ [४१ 


१८३) अहं देहो न । जडल्ान्नापि में 
देहः । मम निःसंगत्वात्‌ू । जीवः अहंकारो । 
नाहँ । तस्य कतृत्वात्‌ जात्मनश्वाकतृत्वात्‌ ॥ 

१८४ कस्तहिं.लमित्याशंक्याह-..- 

१८७] जअहं हि चित्‌ ॥ 

१८६) चित्त्वरूप एवं अहं इत्यथः ॥ 

१८७ कुतस्तर्हि व्विकिनामपि जीविते 
स्पहेत्याशंक्याह--- 

१८८] जीविते स्एहा अय॑ एवं से बंधः या 
आसीत्‌ हि ॥ 


१८५९) या जीविते स्पृह्द । अयमेव हि 
से बंधः प्राक्त आसीत्‌ ॥ जीवनाथ हि पुमान्‌ 
खुवर्णहरणादिकमपि करोतीति जीवितेच्छा बंधः। 
बंधहेतुत्वात्‌ ॥| इदानीं तु सच्िदानंदानुभवशालिनो- 
ममासंगस्य प्राणानुषंगबंधनरूपे जीवितेडपि स्प्हय 
नास्ति इत्यथेः ॥ २२ ॥ 


४२ ) ॥ भिष्योक्त अत्मानमबोदासः ॥ २॥. ४७ 
(,, “5० अथ स्वस्थ सवाधिष्टानले पदचन्नाह--- 
अहो शुवनकल्ो लेबिंचित्रे्ठींस समुत्यितम्‌ | 
मस्यनंतमद्ाांभोतों चित्तवाते समगते ॥ २३॥ 

२९१] भहों अनंत्तमहाँनोधा सयि चित्तवाते भुवन- 
फह्दोले: विधित्रेः द्वाकू समुस्यितं समुचते ॥ 

१९२) अहो साश्रर्य । अनंतमहांभोधीा 
सयि | चित्तवाते समुय्यते समुत्पन्ने सति। 
विचित्रेः नानाविधें: । भुवनकछोरेंः भुवन- 
रूपेस्तरंग: । द्वाक अत्यर्थ । समुत्थितं उदयो 
लब्ध: । यथा वासिधिस्तरंगास्तथा मत्तो भुवनानि। 
वत्तुतों न भिन्नानीत्यथ: ॥ २३ ॥ 

4 0909%09-0604<649 <4<>०९> 
०३ प्रारठ्यक्षयद्द्यामनुवद्तति--- 

मेंस्यनंसमहांभोधा चित्तवाते प्रशाम्यति । 

अभाग्याज्जीववणिजो जगत्पीतो विनश्वर१२४ 

१९४] जनंतमहांगोधा सयि चित्तवाते प्रश्ास्यति 
जीववणिजः अमाग्यात जगत्पोतः विनखरः ॥ 





४८ ॥ सदीकाष्टावक्रमीता ॥ [४४ 


१९७) अनंतमहांभोधी स्वन्यापकचित- 
समुद्रे। मयि । चित्तवाते संकल्पविकल्पक- 
शालिनि मनोमारुते। प्रशाम्यति सति संकल्पादि- 
रहित सति । जीववणिजो जीवात्मलक्षणस्य 
वाणिज्यकत्तु: । अभाग्यात्‌ प्रारव्यक्षयात्‌ । 
जगत्पोतः शरीरादिनौकासमूहः । विनाशवान्‌ 
भवतीत्यर्थ: ॥ २४ ॥ 
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१९६ अथ वाधघितानुबृत्त्या स्वस्मिन्‌ सबे- 
जीवव्यवहारं पहयन्नाह--- 
मे्यनंतमहांभोधावाथर्य जीववीचयः । 
उद्य॑ति प्लंति खेलेति प्रविशंति खभावतः २५ 

१९७] आश्चर्य | सयि जनंतमदाांसोधी जीवचीचयः 
व्यंति प्नत्ति खेरंति स्वभावतः प्रविशति ॥ 

कल 0 5८) आश्चर्य । निःकिये निर्विकोर मयि 
गतमहांभोधी । जीवा एवं वीचयः तरंगाः। 
उद्येति अभिव्यक्ता भवंतीव मिथः ( परस्पर ) | 
प्नति ताडयंतीव शच्चुभावाध्यासात्‌ | जनन्‍्ये च। 


४४] ॥ सिप्य प्रललाक्षमद्वारोपदेशः | २॥. ४९ 


| मिथः खेलेति इव मित्रभावाध्यासात्‌ । अविया- 
कामकर्मक्षये सति तल मयधि विश्यंतीव | कस्मात्‌ 
स्रभावतः अविद्याक्ामकर्मस्वभाववश्यात्‌ उत्पत्त्या- 
दिक॑ भ्राप्तुवेति | स्वभावतः स्वस्थ चिढद्ृपस्यांश- 
रूपेण स्वमावतः तत्रेव प्रविशेति | घटाकाशा- 
ढय इब महाकाश इति विवेकः ॥ २७ ॥ 
हितीये$स्मिन्‌ प्रकरण शिप्येणानुभवस्थितिः ॥ 
निवेदिता गुरोस्तुष्टये वहाश्वर्यपुरःसरा ॥ १॥ 
इति. प्रीमद्िखेखवरविरचितटीकास हिताशबकगीतायां 
विध्येणोक्तमात्मानुभवोग्रसपंचविंशतिक॑.. नाम द्वितीय 


प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
जि/बण! जे जे थे थे के थे के“ “४ थे थक के के वे मे के: दे के थे 


॥ शिष्य॑ प्रत्याक्षेपद्वारोपदेशकं नाम 
तृतीय प्रकरणं ॥३॥ 

शिष्यानुभवपीयूपे ज्ञातेडपि करुणावश्ञात्‌ | 

तद्विज्ञानपरीक्षाय शिप्यमाह गुरु: पुनः ॥ १॥ 


५० ॥ सरीकाष्टावक्रगीता ॥ [9५ 


१९९ विज्ञानानुभवमपि स्वशिप्य॑ व्यवहार- 
स्थितं दृष्ठा तद्विज्ञानपरीक्षाये तद्दयवहारे स्थिति- 
माक्षिप्यात्मानुभवशालिनीं स्थितिमुपदिशति--- 


२०७० | 
अविनाशिनमात्मानमेक॑ विज्ञाय तत्वत: । 


तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमथोजने रति। ॥ १॥ 
२००] अधविनाशिन एक आत्मानं विज्ञाय तत्त्वतः 
जत्मश्सत धीरस तब अथौजने कथ्थ रतिः ॥ 


२०१) हे शिष्य । अविनाशिन निर्विकर्पं 
त्रैकालिकसत्ताशालिनं काछतो व्यवच्छेदरशून्यं । 
आत्मान देशतो व्यवच्छेदशून्यं । एक॑ वस्तुतो 
व्यवच्छेदशूत्यं । चित्स्वरूपे । विज्ञाय निदि- 
ध्यात्य । तत्त्वतः आत्मज्षस्य । अत एवं 
घीर॑स्य । तव अथोजेने व्यावहारिकार्थसंग्रहे। 
: कर्थ रतिः मीतिलेक्ष्यते इत्याक्षेपः ॥ १ ॥ 


४६ | ॥ भिष्य अत्वाक्षपद्धारोपदेशः ॥ ३ |. ५१ 


२०२ ननु ज्ञान सति विषयसंग्रह: कथ्रमनुप- 
पतन्न इत्याशंक्य । विपयप्रीतरात्माज्ञानमूलत्य॑स- 
इृष्टांत सोपपत्तिकमाह--- 
आंत्माज्ञानादहो पीतितिंपयशभ्रमगोचरे । 
थक्तेरज्ञीनती लोभो यथा रजतविश्नमे ॥ श। 

२०३] अहो विपयश्रमगोचरे प्रीतिः आत्माज्ञानात्‌॥ 

२०४) अहो इति संबोधने | हे शिप्य । 
विपयश्रमगाचरे विपये या प्रीति१। सा 
आत्माज्ञानात्‌ एवं भवति | न तु ज्ञानात्तद्नच- 
तिरिक्तविषयाणां बाधादिति भाव: ॥ 

२०५ अन्न लोकप्रसिद्धं दृष्टांतमाह--- 

२०६] यथा रजतविश्रमे शुक्तेः जज्ञानतः छोभः ॥ 

२०७) यथा रजतविश्वमें सति शुक्ते 
रज्ञानतों छोभः पामराणामपि अनुभवसाक्षिक 
इत्यथः ॥ ४ विपयअमगोचर ” इल्मत्र विशेष्य- 
स्थापि यूंव निषातः “ विशेषणं विश्ेष्येण 


५्२्‌ ॥ सठीकाष्टावक्कगीता ॥ [४७ 


बहुल ” इत्यत्र वहुल्यहणादाम्रवृक्षयत्‌ । “जात्मा- 
ज्ञानात्‌” इति पदं विषयञ्नमगोचर इत्यनेनापि 
संबघ्यते ॥ २॥ 
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२०८ अज्ञानमूला विषयप्रीतिरिति प्रागुक्ते । 
अथ सवोध्यस्ताधिष्ठानतयात्मनि ज्ञाते सति । 
विषयेषु पुनः न प्रीति: संभवते इत्याह--- 


विम्बं सफुरति यत्रेदं तरंगा इंच सागरे। 
'सो5हमस्मीति विज्ञाय कि दीन इव घावसि॥ १) 
२०५९] सागरे तरंगा: इब यत्र दर्द विश्व स्फुरति 
सः अहं अस्मि इति विज्ञाय दीनः इव कि धावसि ॥ 
२१०) सागरे तरंगा इंच यथा एथक्‌ 
सत्तारहितास्तद्वत्‌ यत्रेद॑ विश्व एथकृसत्तारहित 
स्फुरति । स+ तलदारथों अहमस्मीति विज्ञाय 
साक्षात्कत्प | दीन इब ममेदं मवत्विति तृष्णा- 
कुछ इव। कि घावसि कर्थ धावसीति जक्षिप॥३ 





४८] ॥ भिष्य अत्याक्षेपद्वारोपदेश: ॥ ३॥ ५३ 


२११ तदेव॑ छोकत्रयेण ज्ञानिनि शिप्ये 
हश्यमानं विपयव्यवहारमाक्षिप्येदानी सर्वज्ञानिषु 
विषयव्यवहारं शिप्यपरीक्षाय गुरुराक्षिपति--- 
अुत्वापि शुद्धचेतन्यमात्मानमतिसुंद्रम । 
उपस्थेडत्यंतसंसक्तो मालिन्यमधिगच्छति ॥४ 

२१२] शद्धचेतन्यं अतिसुंद्र आत्मान श्रुत्वा अपि 
उपस्थे अल्ंतसंसक्तः मालिन्य॑ अधिगच्छति ॥ 

२१३) शुद्धचेतन्य श्र॒त्वापि गुरुसुखहे- 
दांतवाक्यतः साक्षात्कृत्वापि | उपस्थे समीपस्थे 
विपये । अत्यंतसंसक्तःर सन्‌ आत्मज्ञ: । कर्थ॑ 
सालिन्य मोत्य । अधिगच्छति मराप्नोति॥ अस्य 
प्रकरणस्य श्िप्यजिज्ञासाथमाक्षेपमुद्यैव प्रवृत्तत्वा- 
धन्राक्षेपाचक्क पढ़ न हृश्यते _ तत्र - तद॒ध्या- 
हत्तेव्यम्‌ ॥ 9 ॥ 


५४ ॥ सटीकाष्ठावक्रगीता ॥ [४९ 
२१४ पुनरप्याश्चयेमुद्रयाक्षिपति--- 

२३१०७ न रे 

सर्वेभूतेषु चात्मानं स्वेभूतानि चात्मनि | 

मुनेजोनत आश्रय ममत्वमज्ुवत्तेते ॥ ५ ॥। 


२१७] सर्वभूतेपु आत्मानं जानतः च सर्वेभूतानि 
च आत्मनि झुनेः मसत्व॑ अनुबत्तेते आश्रर्यम्‌ ॥ 


२१६) सर्वेभूतेषु॒अह्यादिस्थावरांतेपु । 
आत्मान अधिष्ठानमूत जानतः । सर्वभूतानि 
चात्मनि रज्जो भुजंगवद॒ध्यस्तानि जानतो मुनेः । 
विषयेषु समत्वमनुवत्तेते इति आश्चर्य अ 
संभाव्य । न हि. शुक्तिकायामध्यस्त॑ रजत इति 
जानतत्तन्र ममत्व. संभवतीति भावः ॥ ७॥। : 


५०] ॥ शिष्य अलत्याक्षेपद्वारोपदेशः ॥ ३॥ . ५५ ' 


आऑस्थितः परमाद्वित मोक्षार्थेंडपि व्यवस्थित३। 
आशय कामवशगो विकलः केलिशिक्षया॥६॥ 

२९७] परमद्विद॑ आस्थितः सोक्षार्थ जपि व्यव- 
स्थितः कामवद्गः केलिशिक्षया विकऊः आश्चर्यम्‌ ॥ 

२१८) आस्थित: परम सजातीयविजातीय- 
स्वगतमेदशन्यं अद्धेते आस्थितः साक्षादनुभवन्‌ । 
तथा मोक्षस्वरूपो5थेः सचिदानंदात्मा | तत्र 
व्यवस्थितः तदेकप्रवणो5पि । कामबशगः 
सन्‌। केलिशिक्षया नानाक्रीडाभ्यासेन | विकलर 
हृश्यते इति आश्ररयम्‌ ॥ $ ॥ 
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डद्धेत ज्ञानदुर्मिच्रमवधायोतिदुवलः । 
आश्चर्य काममाकांफ्षेत्कालमंतमनुश्रितः॥ ७॥ 
२१५] दह्चूत काम ज्ञानदुर्मित्नं अवधाय अतिहुर्चछः . 
आकॉफ्षत । आश्षंय अंत का अजुश्षितः ॥ 
, २२०) उद्धूतं काम ज्ञानदुर्मित्र ज्ञानस्या- 
त्यंत्वैरिण अवधाय निश्चितापि अतिदुबंलः 


५६ ॥ सटीकाशवंक्रगीता ॥ [५२ 


अतिशयेन बलशूत्य इध ज्ञानी | काम विपये | 
आकांक्षेत्‌ काम वांछति। इदं आश्रर्य । कीदशः 
अंत कालमनु समीपे श्लरितः | न हि समीप- 
वर्तिन्यंतकाले सति।विवेकिनो विषयतृष्णा युक्तेति 
भावः ॥ ७ ॥ 
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ईहामुन्न विरक्तरय नित्यानित्यविषेकिनः | 


आश्चर्य मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका ॥८ 
२२१] इृह अम्त्न पिरक्त निद्यानित्यविवेकिनः 
सोक्षकामस्स सोक्षात्‌ एवं विभीपिका आश्रय ॥ 


२२२) ऐहिकामुष्मिकमोगविरिक्तस्य नित्य- 
भात्मतत्त्वमनित्यं शरीरादिकं । तहविवेकिनः | 
मोक्ष: सचिदानंदस्तत्र कार्मोंइ्लःकरणं यस्य | 
एवंविधस्य ज्ञानिनोडपि । सोक्षादेव असद्रप- 
तनुधनवियोगादेव । विभीषिका भये हृ्यते इति 
आश्चय || न हि स्वप्नच्ष्टतनुघननाशेडपि जाग्मतां 
भय॑ क्वापि इृष्टमिति भाव: ॥ ८ ॥ - 


५३ ] ॥ शिष्य प्रलाक्षिपद्वारोपदेंशः ॥ ४ ॥ ५७ 


२२३ एवमाक्षिपमुद्रया पूर्वमुक्त। अथ ज्ञामि- 
नस्तोपरोपावनुचिताविति कंठतो निरूपयति---' 


धीरेसत भोज्यमानो 5पि पीड्यमानो5पि सर्बदा 
आत्मानं केवर्ल पव्यज्न तृप्यति न क्ुप्यति॥९ 


२२४] धीरः तु भोग्यमानः अपि पीउयमानः अपि 
सवेदा जात्माने फेयर्र पहयन्‌ न नुप्यत्ति न कृष्यति ॥ 


२२७) धीरो ज्ञानी । लोकेविंपयान्‌ भोज्य- 
मानो5पि । तथा निंदादिना पीड्यमानोडपि । 
सवंदा । आत्मानं । केवर्ल खुखदु/खभोगादि- 
रहित । पश्यन्न चुप्यति न कुप्यति॥ तोपरोप- 
हेतूनां फेवलात्मनि असंभवज्ञानादितिं भावः ॥९॥॥ 


५८ ॥ संठीकाथवक्रगीता ॥ [५४ 
२२६ कि च। तोपरोपहेतूनां स्तुतिनिंदा- 
दीनां शरीरधमेत्वाच्छरीरस्थ चात्ममिन्नलेनानु- 
संधानात्‌ । कर्थ ज्ानिनस्तोषरोपावित्याह--- 
चेष्टभौन शरीर स॑ पश्यत्यन्यशरी रवत्‌ । 
सैस्तवे चापि निदायां कथ ध्षुभ्येन्महाशय+ १० 


२१७] ख धारीरं चेष्टमान॑ अन्यशरीरवत्‌ पर्यति 
.महाशयः संस्तवे अपि च निंदायां कर्थ क्षुभ्येत्‌ ॥ 


, 
रु 


श्र) स्व शरीर । खात्ममिन्नचेष्टाश्रयत्वादू 
अन्यरीरेहू हि यः पश्यति स महाशयः 
संस्तवे स्तुतावषि !'ज निंदायां । कर्थ श्ुभ्येत्‌ 
फेम तोषरोपरूपां विकरियों छह जजेदित्याक्षेप:॥ १०॥ 


किक 


ठेअपे मृत्यो क्ञादनंछास: केथामत्याह- 


सायामाज्रमिद विश्व पद्यन्विगतकोतुक+ । 
अपि संनिद्ििते मला कर्थ चस्यति घीरधी। ११ 


२३०] इई विश्व सायामात्र पश्चन्‌ विगतकांतुका 
घीरघीः सब्विहिते चलता के कथ ऋत्यति ॥ 
२३१) इद इच्यमान । विश्व मायेमारकादि- 
रूप । समझ सायामात्र जसद्प । परद्यन्‌ 
 कुत इढ शनाराहक जावत | छुन्न 
विलय यात्यवेरूपकातुकरहितस्तथा कतुकरहितस् घीरधीः पीस 
समज्यादचंसा घारत्व सः । साच्ाहत ना 
सांते जप | कथ तऋस्‍्यांते इत्यालप: ॥ ११॥ 
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२३२ संबंपामाल्रेपाणां समथनाथ न्ञानिनों 

[नरुपमसत्माह 

निःस्पृद मानस यस्य नेराव्येडपि महात्मन; | 

तस्पास्ब्वानतृम्तस्थ छुलना केन जायते ॥१ श। 


६० ॥ संदीकाष्ठावक्रमीता ॥ . [५७ 


२३३] यस्थ महात्मनः मानस नेराइये अपि नि: 
सपृहं तस्य आत्मज्ञानतृप्तस्य केन तुझुना जायते ॥ 

२३४) यस्य । नेराइये मोक्षे अपि । 
मानस निःस्पृ् | तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य ब्रह्माहम- 
स्मीति जानतः समाप्तसवंमनोरथस्यथ । केन सम 
तुझना जायते । न केनापीत्यथः ॥ १२ ॥ 


२१८ज्ञानिनः हानोपादानादिव्यवहारमाक्षिपति--- 
खँभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किंचन । 
इदं ग्राह्ममिद त्याज्यं स कि पश्यति धीरधी३१३ 

२३६] स्वभावात्‌ एव जानान: हृइर्य किचन न 
घीरधीः सः हद आाश्यं इर्द त्याज्य एतत्‌ कि पश्यति ॥ 

२३७) पपंचों मिथ्या। दृश्यत्वात्‌। शक्तिका- 
रजतवदित्यनुमानात्‌ । एतत्‌ हुये न ,किं- 
चन । न सन्नाप्यससदिति जानानो निश्चयवान्यो 
घीरधीः । स इद॑ भाद्यमिद त्याज्य॑ इति | 
पश्यति इत्याक्षेप: | १३ ॥ 


आ क 


; मम अर हक 
5८३ हैशिलप्रात्तानुनरादाना: हि ही... ६ 


कु पट 
अतस्तक्तकपायस्थ निददस्प निरानिए) । 
यहन्छयागनो भोगों न दुःखाय न तुष्ठये १४ 
है) अनस्थफरथादस्घ मिंटेटनर निराधशिपः यर- 
शपया आगतः मोगः तुश्शाय ने शुष्ये ने! 

भ ०) उप कग्पपत्यक्ता: काया: दिपद 
दासना गीनो४ादिनस #>-&-ही:.+' 
वासना बने नम्य | निद्वड्चस्थ शातिीलगादसम- 
चित्तसर । मतदव निराशिष: विपयवासना- 

प्िटीनस्य 5 थ्र्ल्त गत 
वेहीनस्थ । चहच्छया देवगोगात्‌ । आगतः 


नर 


पामा । भागे लेघब्बमाना पिपया। रध्खायं न॑ 


मबति | सुष्टय च ने मबति॥ १५ ॥ 


घर +४-्ा पामीनादपहनीत 
है इक धनाइदशधरा4रगाइतंदारासानाटह्ारशना दाद 


४2 
माप्तपहारोपदिश् नाम तुनीय प्रच्त्ण ससामम ॥ ३ ॥॥ 


हर दे:दे:के जि. के देप्शे इज दे दे! डे हे दे 7: कै शक 


( अब शिप्पत्रोक्ताचुभवोह्ासभाशा 


रमन >क रतन +>>क 7, +डज 9८277 +5क०्नडे 
सु्णवमुपाश्षम: भत्या जानस्याहसत । 


ज्ञानिन्यशेषचेष्टानां स्पष्टमाचष्ट संनबम्‌ ॥ १ ॥ 


दर ॥ सठीकाष्टवकूगीता ॥ [५९ 


२४१ एवं तावहरुणा परीक्षाथमाक्षिप्तः शिप्य:। 
प्रारव्धवशाह्याधितानुद्व त््या ज्ञानिन्‍्यपिसवेन्यवहारा- 
णामुपपत्तिमात्मज्ञानोह्सवशादेवाह। पड़िःछोकैः- 
इंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया | 
न हि संसारवाहीकैमूदेंः सह समानता ॥१॥- 

२४२] हंत लात्मज्स्थ घीरल सोयलीलया खेलतः 
संसारवाहीकेः मूंढः सह न हि समानता ॥ 

२४३) हंत इति आलज्ञानोहसिते हें | हे 
गुरो। आत्मज्ञस्य सवोधिष्ठानतया स्वात्मानं जानतः 
अत एव धीरस्य विषयेरविक्षिमचित्तस्य। भोगली- 
लया विषयभोगादिरूपया लीलया क्रीडया प्रारव्ध- 
वशात्मवृत्तया। खेलतः कीडत: । संसारवाहीकैः 
संसारवृत्तिपशुमि: । मूढ़ेंः देहाचात्मवेदिभि 
सह। न हि समानता नेव तुल्यत ॥ तदुक्तं 
भगवता “तत्त्ववित्त महाबाहों गुणकर्मविभागयोः॥ 
शुणा गुणेषु बत्तेत इति मत्वा न सज्वते”? ॥ १॥ 


६०] ॥ सिप्यप्रोक्तानुनबोतानः॥ ४॥ ६ 


२४४ ननु संसारव्यवहारस्थी ज्ञानी। कर्थ 
न संसारितुल्य इत्याशक्य । हपोदिरहिततात्तस्थ 
बैलक्षण्यमाह--- 
चैत्पद पेप्सवों दीना। शक्राद्ाई सर्वेदेवताः | 
अद्दो तत्र स्थितो योगी न दृपेमुपगरछति॥श॥ 

२५४८] भह्दो धरकायाः सर्वदेवताः यत्‌ पर्द प्रेप्सयः 
दीनाः तत्न स्थित: योगी न एप उपगंच्छति ॥ 

२१४६) अहो इति संबोधने । है गुरो | यद्वा 
अहो आश्रय । शक्राद्याः सर्वदेवताः अपि। 
यत्पद॑ प्रेप्सथः यलदं प्राप्तुमिच्छंतो । दीनाः 
तदम्राप्तितः झोच्या वर्तते | तत्र सचिदानंदाख्ये 
पढ़े । स्थितः तत्त्वंपदार्थक्यज्ञानात्तत्र वर्तमान । 
योगी लव्धसाक्षात्कारों | विषयभोगात्‌ न हर्पे 
प्रामोति । नायि तदपगमादुद्धिमों भवतीत्वयर्यः॥२॥ 


६8 ॥ संदोकाष्ावक्रगीता ॥ [६९ 


२४७ तत्त्वज्ञस्व॒ विध्यक्तिकरत् 
चसंस्पशमाह: 
तन्ज्स्त पुण्यपरापाश्या स्पश्ञा था होदन जायते |. 
न झाकाशस्य धूमेन रृयमानापि संगतिः॥३ 

श्श्ट] चज्छ्ल पुण्यपापान्यां जंतः स्पशः न हि 
जाचत ॥ 

२४९) तस्वंपदार्थेक्यामिज्॒स्प | पुण्य- 
पापाभ्यां सह अंतःकरणघमोणां स्पदेः संबंधो न 
जायते ॥ + ज्ञाना्चि: सवकनोणि भस्मसात्‌ 
कुरुते तथा ” इत्ति स्ठतेः ॥ 

२७० अन्न दृष्टांतमाह--- 

2७५१] हि. जाकाशस्र धूमेन द्वयमावा लपि 
संगठिः न ॥ 

२७२) यथा हि आकाशस्य धूमेन सह 
हृश्यसानापि संगतिः नास्ति । तथालज्ञस्थ न 
युण्यादिसंगतिरिल्लथेः ॥ ३ ॥ 


इण्याः 


चर 


कै 


६२१] ॥ शिष्पप्रोक्तानुभयोठतासः ॥ ४७॥ ६५ 


२०३ ननु कर्मणि कृते | कर्थ न पुण्यादि- 
स्पर्श इत्याशक्य | ज्ञानिनों विधिनिषेधानियम्य- 
त्माह--- 
आशवेद जगत्से ज्ञात॑ येन महात्मना । 
यहच्छया वत्तगान त॑ निपेझुँ प्षमेत का ॥४॥ 

२७५४] येच मद्दास्मना टू से जगन्‌ जात्मा एव 
शातं त॑ यटच्छया वर्तमान कः निपेदुं क्षमेत ॥ 

२५५) येन महात्मना । इृढे दृद्यमाने । 
से जगत । आत्मव इति ज्ञात॑। ते श्ानिन । 
यदच्छया प्रारव्धवशादेव व्तेमानं को 
वचःकलापो । निपेद्धुं प्रवत्तियितुं वा। क्षमेत 
समर्था भवेत्‌ । न को<पीत्यथ: ॥ तदुक्त शारीरक- 
भाष्ये “अविद्यावह्रिपयों वेदः !” इति । “ प्रवोध- 
नीय एवासो सुप्तो राजेव वंदिमिः ” इति 
स्वतिरपि ॥ 9 ॥ 


ध्द ॥ सटीकाष्ठावक्रगीता ॥ [६४ 


२५७६ ननु ज्ञानिनोडषपि न यहच्छया प्रव- 
सैते | किंल्िच्छानिच्छयोर्निवर्तेयितुमशक्यत्वादि- 
त्याशंक्याह--- 
आंन्रह्मस्तंवप्यते भृतग्रामे चतुर्विधे । 
विज्ञस्येव हि सामथ्येमिच्छानिच्छाविवजेने॥५ 

२७७] आव्रद्मसंवपर्यते चतुर्विधे भूतमामे विज्ञसत 
एवं हि इच्छानिच्छाविवर्जने सामथ्येस्‌ ॥ 

२५८) यद्ञपि। अ्रह्माणमारभ्य स्तंवपर्यते । 
इच्छानिच्छे विवजेयितुमशक्ये। तथापि । विज्ञ- 
स्यैव इच्छाद्नेपनिवत्तेने सामथ्येमतों यह॒च्छया 
प्रवर्तमानों ज्ञानी न विधिनिषेधनियम्य इत्यथेः ५ 


२५९ अद्वेतज्ञानेन द्वितीयस्यथ बाधितत्वात्‌ 
ज्ञानिनां भयहेतुः को5पि नास्तीत्युपसंहरति--- 
अत्मानमद्य॑ कथ्रिज्जानाति जगदीखरमस्‌ | 
यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भये तस्य कुजचित्‌॥९॥ 


२६०] कश्चित्‌ जगदीश्वरम जाव्मान॑ जह॒य॑ जानाति 


६४] ॥ आचायोक्त ल्यचतुट्य ॥५॥ ६७ 


सः यत्‌ वेक्ति तत्‌ कुरुते तस्य कुत्रिस भर्य न गा 
२६१) कश्चित्‌ सहस्ेपु एक एवं जगदी- 
खर॑ तलदारय आत्मान त॑ पदार्थ अद्र्य अ- 
भिन्नतया जानाति | स थद्देत्ति प्रारव्धवश्याह्टा- 
पितानुवृत्त्येदं कर्तव्यमिति मन्यते ततू करोति । 
, एवं कुबेतः तस्य कुत्नरचित्‌ इद वामुन्न वा 
भय॑ ने अस्ति । भयदेतोंद्वतज्ञानवाधितत्वादिति 
भावः ॥ ६॥ 
इति श्रीमद्िशेखरपिरचितटीकासहिताशवकगीताया 
शिष्यप्रोफानुभवोत्नसपटं नाम चतुर्थ प्रकरण रामाप्तम।४॥ 
/5/चै दे: दे जद ४” के: ले के थे दे शे:लेः-के के दि: केश: झे/के के [कि 


॥ अथाचायोंक्त लयचतुष्टयं नाम 
पंच प्रकरण प्रारभ्यते ॥ ५ ॥ 


एबमुछासपट्टेन स्वशिष्येडपि परीक्षिते । 
गुरुईदोपदेशा् लययोगमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥. 


६८: ॥ सटीकाष्ठावक्गीता ॥ [६५ 


२६२ एवमुलछासपट्टेन स्वशिप्ये परीक्षिते 
सति। परुनदृंढोपदेशाथेमाचार्यों लूयमुपदिशति। 
कछोकचतुश्येन--- 


२६३ 
नतेसंगो5स्ति फेनापि कि शुद्धरलक्तुमिच्छसि। 
संघातविलय॑ कुवेत्रेवमेव छय त्रज ।! १॥ 


२६३] ते केन अपि संगः अस्ति न शुद्धः कि च्यक्तु 
इच्छसि संघातविलयं कुवेन्‌ एचस्‌ एव लय॑ मज ॥ 


२६४) हे शिष्य । शुद्धवुद्धस्वभावस्य तब 
केनापि देहगेहादिनाहँकारममकारास्पदेन न 
संगो5स्ति। जतः शुद्धः असंगस्त्वं। कि त्यक्त। 
किमुपादातुं च इच्छसि । तस्मात्‌ संघातस्य 
देहस्य बिलय॑- कुबेन्‌ जहं देहीति निरसम 
कुवेन्‌। एवं देहादिनिरसनरूप एवं रुय॑ ब्रज ॥६ 


६७] ॥ आचायोक्तिं टयचतुध्य || ५॥ ६५% 


उद्ति भवतों विश्व वारियेरित चुहुद | 
इति जात्वेकमात्मानमेवमेव लय ्रज ॥ २ ॥ 
२६४] थारिषे: सुदहददः टूब भवतः विश्व दइदेतति । 
इृति एफ आत्माने ज्ात्वा एवम्‌ एवं लय मत ॥ 
२६६) है शिप्य | भवतः सकाशात्‌ । विश्थ॑ 
उदेति भवदमिन्मेव | यथा बारिधेः सकाशात्‌ 
बुढ्दों वारिधेरभिन्न एवं उदेति | इति एंवं- 
प्रकरेण । एक सजातीयादिभेदरदित । आत्मा 
ज्ञात्वता । एयमेच एकात्मज्ञाममेव। लय॑ ब्रज॥२ 


२६७ ननु प्रत्यक्षतों मिन्नतया हारसपादियेदे 
प्रतीयमाने कर्थ हारादिविरूय इत्यत्राह--- 
प्रलिक्षमप्यवस्तुत्वादिश् नास्यमले लगयि | 
रज्जुसपे इब व्यक्तमेबमेव हुये त्रज ॥ ३ ॥ 


२६८] प्रद्मक्ष॑ अपि व्यक्त विश्व॑ अमके त्वथि न 
भत्ति रण्छुसपप: इन अवस्तुत्थात्‌ एयर एवं छयं मज ॥ 


७० ] सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [ ६८ 


२६९) प्रत्यक्षमपि व्यक्त दस्ये विश्व । 
अम॒ले त्वयि । नास्ति एव । अवस्तुत्वात्‌ | 
रज्जुभुजंगवत्‌ । तस्मात्‌ एबमेव छूयें त्रज ॥ . 
द्वितीयस्य हेयोपादेयस्येवामावादित्यर्थः ॥ ३ ॥ 


७७-०-००७-७:०-0-:0-0०0-5-"50-0-0-०5-0०0-0-0-004%42-0०0० 
समंदुःखसुखः पूणे आशानेराइययोः समः । 
समजीवितमृत्यु; सन्नेबमेव रूय॑ त्रज ॥ ४ ॥। 

२७०] पूणेः समदुःखसुखः जाशानेराइययो: समः 
समजीवितरूत्युः सन्‌ एवं एवं रूयं मज ॥ 

२७१) पूण आत्मानंदपूर्णस्त्वमत एवं।देव- 
बशादुद्धृतयों: सुखदुःखयोः समः। आशा- ' 
नेराइययोः च सम । तथा जीविते झत्यौ वा 
समः निर्विकारः । सुखदुःखादीनामनात्मधमोणां 
तुच्छत्वानुसंधानात्व॑ सुखदुःखादिपु समः । ब्रह्म- 
इृष्टिरूप रूये ब्रज इत्यथेः ॥ 9 ॥ 

इति श्रीमद्विश्रेश्वरविरचितटीकासहिताणवक्रगीतायामा- 
चार्येक्ति लयचतुष्टयं नाम्र पंचम अकरणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


६६] ॥ श्िप्बोक्तजत्तचतुप्कम ॥ ६॥ ७१ 


॥ अथ शिष्योक्तमुत्तरच॒त॒ष्क॑ नाम. 
पष्ट प्रकरण परारभ्यते॥ ६ ॥ 
गुरुणेव परीक्षायमुपद्िष्टि लये सति | 
पृर्णोत्मनों ल्यादीनां शिप्यो5संमवमत्रवीत ॥ १॥ 
२७र तदेव॑ गुरुणात्यंतपरीक्षाभथ लुययोगे 
समुपदिएट सति । ल्याय्रमावोपपादकमात्मज्ञान- 
मनुवदलेव शिप्य:। पृर्णीत्मनो लयायतंमवमाह । 
चतुर्भि: शोक कि:--- 
आकाश्मवदनंतो5ह परट्टवत्माकृतं जगत्‌ | 
इति शान तयतस्य न ल्वागो न ग्रहों लय) २ 
२०३] लहं जाकाशवत्‌ लनेतः ॥ 
२७४) जह जाता | आकादशवदनंतः ॥ 
२७७० नन्वनंतस्ात्मनो देहादिनिवास: कथ- 
मित्नत आह--- 


७२ ॥ संटीकाणवबक्रगीता ॥ [ 


म्प 
पे 


२७६] प्राकृतं जगत्‌ घटवत्‌ ॥ 

२७७) प्राकृत प्रकृतिकांथ । जगत्‌ देहा- 
दिक | घटवत्‌ । यथा घट जाकाशस्थावच्छेदको 
निवासस्थानं च | तथात्मनो देहादिरिकदेशावच्छे- 
दक एव । व्योज्त इब घटादिरित्यर्थः ॥ 

२७८ अत्न प्रमाणमाह--- 

२७५] इति छान ॥ 

२८०) इति ण्‌वं। बेदांतसिद्ध ज्ञान अनुभव- 
रूपमन्न प्रमाणमतों नान्यथामावशंकेत्यर्थ: ॥ 

र्८ १] त्तथा एतस्पथ त्याग: न अहं; छय; ने ॥| 

२८२) तथा सत्यात्मनो5नंतत्वे सति । 
एतस्थय आत्मनः । त्यागो । अहर्ण । रूय४ च | 

रंभवति । परिच्छिन्नस्येव घटादेस्त्यागादि- 
द्शेनादित्यथेः ॥ १ ॥ 


गा ल 
७छ१ ३ ॥ सिस्वानकरुत्तरचनुन्कन ॥ ६. उस 


मल. 
२८३ बद्मकाग्रद्शते देहालनोमेदर्शका 
स्वादित्यपरितोयादाह 
खादित्यपारदापादाहू-- 
ड्द्ट 25 46 
महोदधिरिवाहई १००] कर भ्रपंचों वीचिसनिभ ०... 
दोदबिरिवाई स प्रपंचो वीचिसन्रिभः । 
हे क्र 


इनि ज्ान तथेतस्थ न लागो न ग्रहों छूयः॥रा)। 


4 0० ३ 











नी 
इंसि ज्ञाने खथा पुसम्य न द्ायः अह्ः लूया न ॥ 
महोदा: द्ति +, 
२८०) सहादाधः इले स्ा्ट ॥ २ ॥ 
'००-९०९>*<>> 0-2 
कु न्द ७ # >ज कि उन्नान्मने बा, (8 
२८६५ सटत्वाचदंशात दहात्मनाजिकारु- 
विक्रारिश्का खादित्यपरितोपादाह--- 
८ द /क्तिसंकानों 4. 4 
अदे स शृक्तिसेकाणों रुप्यवद्धिलकत्यना । 
०२, 


इति ज्ान॑ वयतस्थ न ल्ागो न ग्रहे छूयः ॥२॥ 
२८७] धई सः शुकच्चिसंकान्म: रुप्यवत्‌ विद्कल्पना 


इति ज्ञान तथा एचन्च न तागः अहम छूबः ने गा 


२८८) च्यध् ॥ २ ॥ 


७४ ॥ सटीकाष्टाचक्रगीता ॥ [एर२ 


२८५ शुक्तिदृष्टांतेउप्यात्मनि परिच्छिन्नत्व- 
बैका खात्तद्नयावृत्यथमाह--- 


अई वा सर्वभूतेपु सर्वभूतान्यथों मयि । 
इति ज्ञान तथैतस्य न त्यागी न ग्रहों लय; ॥४॥ 
२५९०] अहं था सर्वेभूतेपु अथ सर्वभूतानि भयि 
इंति छान तथा एतस्त् न त्यागः अहः ऊूयः न ॥ 
२९१) जहं वा अहमेव। सर्वेभूतेषु प्रकति- 
प्राझतिकेपु । सत्तास्फृत्योदिपदत्वेनास्सि । अध 
अतो हेतोः । सवेभूतानि। अधिष्ठानमृते मयि। 
वर्तेत इति ज्ञान वेदांतसिद्ध । तथा सत्यात्मन- 
: स्थागादिक न संभवतीत्यथः ॥ ४ ॥ 


॥ इति श्रीमद्विश्वेश्वरविरचितटीकासहिताशवकगीतायां 
शिष्यप्रोक्तमुत्तरचतुष्क॑ नाम पष्ठ प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


७३] ॥ अनुभवपंचकम ॥ ७ ॥ ७५ 


| अथाचुभवपचक नाम सप्तम 
प्रकरणं प्रारभ्यते ॥ ७॥ 
लययोगाननुष्ठाने व्यवहारं निरंकुशम | 
आशंक्य शिष्यः स्वोछासादत्रवीद्ुरुमत्तमस्‌ ॥१॥ 
२९२ ननु लूययोगाभावे संसारविक्षेपोः निर- 
कुशः प्रसरः स्वादित्याशंक्य | तस्थानिष्टल्वाभाव- 
मनुभवपंचकेनोत्तरमाह शिप्य/--- 
मेयनंतमहांभोथों विश्वपोत इतस्ततः । 
अमति स्वांतवातेन न ममास्ल्यसहिप्णुता॥१॥ 
२९३] मयि अनंतमहांमोधी विश्वपोत्त: स्वांत- 
वात्तेन इतसतः अमति मम असहिष्णुता न अस्ति ॥ 
२९४) हे गुरो । मयि जात्मनि । अनंते 
महासमुद्रे । विश्वाज़्यः पोत्तो नोका । स्वांत- 
वार्तेन मंनः पवनेन | इतस्तो अ्रमति | अन्न 
मम असहिष्णुता असहनशीलता। न अस्ति । 
समुद्रस्थेव नोकापरिअ्रमण इत्यथः ॥ १५॥ 


७६ ॥ सदीकाष्ठावक्रगीता ॥ [७५ 


२९५ जगह्यवहारस्यानिष्टत्वाभावः: . पूर्व- 
मुक्त-] अथ जगदुद॒यापगमयोरपि नानिष्तेत्याह--- 


२९६, 


मेंथयनंतमहांभोधो जगद्दीचि! स्वभावत+ । 
उदेतु वास्तमायात्‌ न में दद्धिन च क्षति; ॥२॥ 
२९६] समयि अनंतमहांभोधो जयद्दीचि!ः खमावतः 
उदेतु वा अस्तं आयातु मे न वृद्धिः न च क्षति: ॥ 
२९७) आत्मनि ।अनंते विनाशरहिते। महति 
व्यापके अंसोधी समुद्रे।जगदाख्या वीचि॥ स्व॒भा- 
वतः दश्यत्वादिस्वभावात्‌। उदेतु। वा पर। अरत- 
मायातु । मम तदुदये वृद्धिने अस्ति। ब्यापकत्वा- 
त्दपगमे च क्षतिने असति। जनंतत्वादित्यथे॥॥२॥ 


२९८ पूर्व रृष्टातेन स्वात्मतः जगहिकार 
इति अमपरिणामित्व स्पात्तद्वारणाथमाह--- 
मेयेयनंतमहांभोधो विश्वै नाम विकल्पना | 
अतिश्ञांतों निररेकार एतदेवाहमास्थितः ॥३॥ 


5 २९५] मयि अनंत्रमहांभोधौ नास विश्व विकहपना 
अतिश्यांतः १] | 





७६] . ॥ अजुभवपंचकम ] ७॥ | ७७ 


३००) भय्यनंत्महांसोधो। नाम प्रसिद्ध। 
विग्वं। कल्पना अममात्रमेव। न तु ताच्विके॥ अत :- 
कारणात्‌ । अहं अतिशांतः प्रपंचोपस्‍्ठवरहितः ॥ 

३०१ अत्न हेतुमाह-- 

३०२] निराकारः एुतदू एवं अहँ आर्थितः ॥ 

०३) एतद आतमज्ञानं एबं । अहमा- 
स्थितः आश्रितो | न तु लययोगं । तस्य पूर्व 
मेव दूषितत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
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३०४ अतिशांतत्वमेव स्पृष्टयति--- 
नौत्मा भावेषु नो भावस्तत्रानंते निरंजने | 
इत्ससक्तो5सपह। शांत एतदेवाहमास्थित॥।४॥ 
३०७] जात्मा भावेषु न। भाव: तन्न अनंते निरंजने न 
इति अहँ असक्तः अस्पृहदः शांतः एतत्‌ एवं आस्थित्तः ॥ 
३०५६) आत्मा भावेषु देहादियु | आधेयतया 
न अस्ति । व्यापकत्वात्‌॥ भावों देहादिः । तत्र 
आत्मनि । नास्ति । अनंते निरजने सति। इति 


७८ ॥ संठीकाष्टावक्रगीता ॥ [७७ 


कारणात्‌ । अहं असक्तः संसगरहितः | अत एव 
अस्पृह इच्छादिघमीसंश्िणो 5त एव शांत इत्यथ:४ 


३०७ इच्छादिरिहितत्वे हेत्वंत्तरमप्याहू--- 
अहो चिन्मात्रभेवाहमिंद्रजालोपम जगत्‌ | 
अतो मम कथ्थ॑ कुत्र हेयोपादेयकरपना ॥ ५॥ 


३०८] जहो चिन्मरान्नं एव अहं जगत्‌ इंद्रजालोपमं 
अतः सम कुन्न कथ्थ हेयोपदियकल्पना ॥ 


३०९) अहो इबल्याश्रयेरूपमछौकिक । 
चिन्मात्न॑ चैतन्यमात्र | एवाहं । जगत्‌ सर्व 
प्रपंचजातं । ईंद्रजालोपर्स दशनकालेडपि पथक्‌ 
सत्तारहितं । अस्य विश्वस्य प्रथक्‌ सत्तारहित- 
त्वांत्‌। मम कुच्न वस्तुनि | कर्थ केन प्रकारेण। 
हेयोपादेयबुद्धिः स्यान्न कुन्नापीत्यथेंः || ५॥ 

॥ इति श्रीमद्विशि० मनुभवपंचकविवरणं नाम सप्त्म 

अकरण समाप्तम्‌ ॥ ७ 


७८ ] ॥ ग॒रुमोक्त बंधमोक्षचतुष्कम्‌ ॥ ८॥ ७९ 


॥ अथ य॒स्पोक्त वंधमोक्षव्यवस्था- 


 चृतुष्क॑ नामाष्टसं प्रकरणं 
भारभ्यते ॥ ८॥ 


इत्थ परीक्षितज्ञानं शिप्यमेवामिनंदितुम्‌ । 
गुरुवंधस्य मोक्षस्य व्यवस्थां सम्यगत्रवीव ॥ १ ॥ 

३१० तदेव॑ पड़िः प्रकरणेः । खशिष्य॑ 
सम्यकू परीक्ष्य । वंधमोक्षव्यवस्थानिरूपणव्याजेन 
शुरु।। स्वशिष्यानुमवममभिनंदति। चतुर्भिछोकैः--- 
तैँदा वंधों यदा चित्त किंचिद्वांठति शोचति। 
किंचिन्मुचति ग्रह्मति किंचिद्ूष्यतिं कुप्यति १ 

३११] चित्त यदा किंचित्‌ चांछति शोचति किंचिंत्‌ 
मुचति ग्रुह्गाति किंचित्‌ हृप्यति कुष्यति तदा बंधः ॥ 

३१२) हे शिष्य | “ अतो मम कथ्थ॑ कुत्र 
हेयौपादेयकल्पना ” इत्य॑ंतं यत्त्वयोक्त । तत्तवेव 
यतः चित्त यदा विषयवांछादिविकारवद्धवति । 
तदा एव जीवस्य बंध इत्यथः ॥ १॥ 


८० ॥ सटीकाश्टवक्रगीता ॥ [८० 


तैंदी मुक्तियंदा चित्त न वांछति न शोचति। 
न अंचति न गृह्वाति न हृष्यति न कुप्यति ॥२॥ 

३१३] यदा चित्त न चांछति न शोचति न मुंचति 
न ग्रृकह्माति न हृष्यति न कुप्यति तदा सुक्तिः ॥ 

३१५) यद्ा चित्त वांछादिविकारातीतं । 
तदा मुक्ति+ इत्यथेः ॥ २॥ 

३१७ तदेव॑ प्रथक्‌ बंधमोक्षावुक्ती । अथ 
समुचयेन बंधमोक्षावाह--- 

: तैंदी वंधो यदा चित्त सक्त कास्वपि दृष्ठिषु 
तदा मोक्षो यदा चित्तमसक्तं स्वेदष्टिषु ॥ ३॥ 

३१६] यदा चित्त कासु अपि दृश्टिपु सक्त तदा बंध: 
यदा चित्त स्वच्ष्टिपु असक्त तदा मोक्षः ॥ 

३१७) यदा चित्त कास्वपि जनात्म- 
दृष्टिपु । संसक्त | तदा बंधः॥ यदा चित्त 
सवोस्वपि विषयदृष्टिषु । संसक्ते न भवति। 
तदा मोक्ष इत्यथे: | ३ ॥ | 


<4१] ॥ गुर्मोक्त बंधमोक्षचतुप्फस ॥ ८॥ ८९१ 


३१८ अस्तु वा वाधितानुबृ त्या दग्धपटोपमाना 
सवोषि विषयदष्विधहेतुस्तनिद्वत्ती मोक्ष इति पूर्व- 
मुक्त | तथाप्यहंकारनिव्त्तो । मोक्षस्तदनिवृत्ती बंध 
इति बदलेव शिष्योक्तमर्थममिनंद्ितुमनुवदति--- 
यदो नाई तदा मोक्षी यदाई बंधन तदा | 
मत्वेति हेलया किंचिन्मा गहाण बिमुंच मा॥४)॥ 

३१९] यदा भएूँ न तदा सोक्षः यदा जहँ तदा 
बंधन इति मत्वा ऐेलया किंचित्‌ भा गृहाण मा विमुंचा 

३२०) थदाहं इत्येबंरूपो<हंकाराध्यासो5नथ- 
मृल्मूतो निवत्तते तदा मोक्षः | थयदा च सो- 
अनुवर्तते तदा बंधन इति ज्ञात्वा। हेलया अनाया- 
सेनेव हानोपादानादिक्रियाणामकतों त्वमसि । अ- 

* कंत्रीत्मज्ञानिन कपृत्वामिमानों निवत्तेत इति भाव: 2 

॥ इति थ्रीमद्वि० गुस्प्रोक्त वंधमोक्षचतुल्क नामाश्म॑ 

प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 4 ॥ 
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८२ ॥ संटीकाष्टावक्रगीता ॥ [८२ 


॥ अथ्‌ निर्वेदाष्टकं नाम 
नवमे प्रकरण ॥ ९४७ 

शिष्योक्तानुभवस्थेव दाह्यॉथ गुरुणोच्यते । 
निर्वेदः स्पष्टमष्टामिरिच्छादित्यजनात्मक: ॥ १ ॥ 

३२१ ० सल्वेति हेलया किंचिन्मा गृहाण” 
इति यदुक्त । तन्न कि द्वारमित्यपेक्षायां । गुरुरनु- 
मोदनसुद्रया वैराग्याप्कटमह--- 
कैताकृते च हंद्ानि कदा शांतानि कस्य वां | 
एवं ज्ञास्वेह निर्वेदाहुव त्यागपरो5्वती ॥१॥ 

३९२] कृताकृते हंद्वानि च कंस्य क॒दा वा दांतानि 
एवं ज्ञात्वा इह निर्वेदात्‌ व्यागपरः भव अवब्नती ॥ 


३२३) कृताकृते इदे कत्तेव्यमिदमकत्तेन्य- 
मित्यमिनिवेशो। दंद्धानि सुखदुःखादीनि | कस्य। 
कदा वा। शांतानि निव्नत्तानि। अपि ठु न 
“कस्यापि कदापि ज्ञांतानीत्यथ:ः ॥ एवं ज्ञात्वा । 


८३ ] ॥ निर्वेदाष्टकम्‌ ॥ ९ ॥ ८३ 


इद्द कृताकृतादियु । निर्वेदात्‌ अमिनिवेशादि- ' 
परित्यागादेव । त्यागपरो भव | कीइशरस्त्व 
अब्रती नास्ति ब्रतं कुत्रापि आग्रहों यस्‍्य सभी १॥ 
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३२४ चित्तधमत्यागरुपो निर्वेदस्तु कस्य- 

चिंदेव स्पान्न तु स्वेस्थेत्याह--- 

कैस्थापि तात धन्यस्य छोकचेट्टावजोकनात्‌। 

जीवितेच्छा वुशुष्ता च बुझत्सोपश्मम गता। रो. 
इ२५] तात कत्य जपि धन्यस्थ छोकचेष्टावलोकनात्‌ 

जीवितेष्छा च बुभुक्षा चुझु॒त्सा उपशर्मं गताः ॥ 


३२६) हे तात शिष्य । सहस्ेषु मध्ये कस्य- 
चिंदेव धन्यस्थ उत्पत्तिविनाशरूप-छोकचेष्टा- 
वलोकनात्‌ । जीवितेच्छा-भोगेच्छाज्ञानेच्छा- , 
दयः। उपशर्म गताः ॥ इदं ठु ताइशं निर्वेद्सपन्न- 

। न तूपदिश्यते इति 


प्रामुक्तमेव ॥ २ ॥ 


८४ ॥ सदीकाश्वक्रगीता ॥ [८४ 


३२७ ननु ज्ञानिनां सर्वत्रेच्छोपशमः कि 
हेतुक इत्यत आह--- 


अनित्य॑ सर्वमेवेदं तापत्रितयदूपितम्‌ । 
असार॑ निंदित हेयमिति निश्चित्य शाम्यति ३ 

३२८] इद सर्वे एुव जनिर्त्य तापत्रितयदूपित 
असार हे निंदितं इति निश्चित्य शाम्यति ॥ 

१२९) इ॒द दृश्यमानं सर्वेप्रप॑चजातं | आ- 
नित्य॑ चेतन्येउ्प्यस्तं । तथा प्थकू स्तन गृद्य- 
माणं सत्‌ आध्यात्मिकाधिदेविकाधिमौतिकतापत्रय- 
दूषितं । अत एवं असार॑ तुच्छमसत्‌ एवं। 
हेये प्रथकूसत्तया नेवादरणीय॑ । इति निश्चित्य। 
'ज्ञानी शाम्यति कुत्रापीच्छां न कुरुते ॥ ३ ॥ 


८५] ॥ निर्वदाष्कम्‌ ॥ ९ ॥ ८५ 


३३० दुंद्वानामारव्धकर्मवशादवर्स्य भावि- 
त्वात्‌ । तत्रेच्छानिच्छे विहाय यथाप्राप्तमोगी 
मुक्तिमवाप्रुयादित्याह--- 


को सौ कालो वयः किंवा यत्र हंद्वानि नो रुणाम्‌ 
तान्युपेक्ष्य यथामाप्तवर्ती सिद्धिमवाझ्यात्‌॥४॥ 

2३१] यत्र नृणां इंद्ाति न जसी कः कालः वा 
कि चयः तानि उपेक्ष्य यथाप्राप्तवर्ती सिद्धि भवाप्तुयाद॥ 

३३२) यत्र नृणां दद्धानि खुखदुःखादीनि 
न संति । असो के काल्‍रू।॥ का वा वाल्यादि- 
वयोलक्षणा शरीरावस्था | अपि तु न कापीति 
विचाय । तानि छंद्वानि । उपेक्ष्य तत्रेच्छाम- 
कृत्वा । यथाग्राप्तेशनासक्ततया वर्तती । सिद्धि 
मुक्ति अवाग्रात्‌ इत्यथः ॥ 9 ॥ 


८६ ॥ सटठीकाष्टावक्रगीता ॥ [८६ 


३३३ तकैशाखादिज्ञनिषु निष्ठा न कर्च॑व्या | 
नानाविम्रतिपत्तिग्रस्तत्वात्नापि कर्मसु नाप्यष्टांग- 
योगादिष्वित्याह--- 
नौना मर्त महरपीणां साधूनां योगिनां तथा। 
दृष्टा निर्वेदमापत्नः को न शाम्यति मानव॥॥५॥ 

३३४] महर्पीणां साधूनां तथा योगिनां सतं नाना 
इष्ठा निर्वेदम आपन्नः कः सानवः शास्यति न ॥ 

३३५०) महर्षीणां गौतमजैमिनिप्रभृतीनां । 
मत । नानाविधं परिच्छिन्न | इक्न । तकेशात्रादि- 
भ्यो निर्वेदमापत्र: । तथा साधूनां कमे- 
निष्ठानां मते नानावि्ध। केचिद्धोमपराः। केचिज्जप- 
पराः। केचित्‌ कृच्छुचांद्रायणादिपराः । इति 
नाना-वि्ध मर्त दृष्ठा। कर्मम्योडपि निर्वेद- 
मापन्न। केवल्मात्मानुसंधाननिष्रः । को न 
शाम्यति कः सुख न प्राप्तोतीलथेः ॥ ५॥ 











ऊत्वा मूर्तिपरिज्वान चेतन्यस्थ नकिंगुरः | 


लनिदंदसमताइुक्तया यस्तारयवि संसतेः ॥दा। 
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छिषयावज्ाकन्चछदा सहानतदु उदता संदेद्ास्व- 

[ली भा... पी के 5 बह 

डुड्डफिदाप दुद्चुदाइइस्द कर: छत: चंतच्च- 

पे की थक ./ 

त्य रल्वदावइस । सात्तपरितज्ञाव चजचनाप- ॥ 
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साइात्कार । कुल्ा | तदनतर दा।त्त काश्चहुर- 

हा उवंधियों 

अन्य से साकिंगुरुः | एुंवियों यः | उ 


3 रु [. 
सख्त: उकाझादाल्ाद तारयाते ॥ ६॥ 


८८ ॥ सदठीकाष्टावक्रमीता ॥ [८८ 
३३५९ चेतनस्य स्वरूपज्ञानोपायैमाह--- 


पय भूतविकारांस्ल भूतमात्रान्‌ यथार्थतः । 

तर्क्षणाद्वंधनिभुक्त; स्वरूपस्थोी भविष्यसि ७ 
३४०] चव॑ भूतविकारान्‌ यथार्थतः भूतसान्रानू पहय 

तत्शणात्‌ बंधनिर्सुक्तः स्वरूपस्थः भविष्यसि ॥ 


३४१) हे शिप्य । भूतविकारान देहेंद्रिया- 
'दीव्‌ । यथार्थतः तत्त्वतः। भूतमात्रान्‌। पश्य। 
न तु आत्मस्वरूपान्‌ ॥ एवं सत्ति | त्व॑ तस्क्ष- 
णाह्वंधनिमुक्तः शरीराहंभावनिमक्त: सन्‌ । 
शरीरादिविविक्तात्मस्वरूपस्थी भविष्यसि | ., 
शरीरादावनात्मतया ज्ञाते सति | तत्साक्षीमृत्त 
आत्मा झटिति सुज्लेय इति भावः ॥ ७॥ 


८९) ॥ निर्वेदाध्कम ॥ ५ ॥ ८६ 


३४२ नन्वेबमात्मनि ज्ञातेडपि | तन्न निष्ठा 
कथ स्वादित्याशंक्य | वासनात्यागादित्याह--- 
वेसिना एव संसार इति सो ब्रिमुंच ता | 
तत्त्यागी वासनाल्ागात्स्थितिरध यथा तथा८ 

३४३] घासना एव संसारः हृति सदोः ताः विमुंच 
यासनाद्यागाव्‌ तर्यायः अय स्थिति; यथा तथा भ 

३४४) बासना विषपयवासना । एवं संसार 
इति कारणात्‌ । ता वासनास्ख ब्रिमुंच ॥ 
वासनात्यागात्‌ च जात्मनिष्टायां सत्यां | तस्य 
संसार॒स्व त्याग इत्यश्ः | अद्य अधुना। वासना- 
त्यागे सति। स्थिति्ंथा तथा यथा आर 
तथवेत्वर्थ: ॥ ८॥ 


इति धीमदिसेखरविरधितर्टीझासदिताथवक्गीतायां 
मुद्प्रोक्त निर्यदाश्के नाम नवमं प्रकरण समाप्तम ॥ ५ ॥ 


९० ॥ सदीकाठ्ठावक्रगीता ॥ [९० 


॥ अथ शस्प्रोक्तग॒पशमाष्टक॑ नाम 
दरशमं प्रकरण प्रारभ्यते ॥ १० ॥ 
विषयाणामभावेडपि लुष्टिनिवेद इेरितः ॥ 
तल्सिद्यथे च विपये वैतृप्ण्यं शांतिरीयेते ॥ १ ॥ 

३४५ विपयेविनापि संतोपरूपो निर्वेद: 
प्रागुक्तः । अथेदानीं विषयतृष्णोपशमममिनंद्न- 
मुद्रया गुरुरुदाहरति--- 
विश वैरिणं काममर्थ चानर्थसकुलम्‌ । 
धर्ममप्येतयोहेंतुं सवेत्रानादर॑ कुरु॥ १ ॥ 

३४६] काम पेरिणं च अनर्थसंकुर् अर्थ एतयोः हेतु 
धर्म अपि विहाय सर्वन्न अनादरं कुरु ॥ 

३४७) काम वेरिणं ज्ञानश्त॑ विहाय | तथा 
अनथसंकुल अजने रक्षणे व्यये वानेकशोकदुःख- 
संकुले | अर्थ विहाय | तथा । एतयोः अनयो: 
कामार्थयोः । हेठुं। धर्ममपि विहाय । सर्वेत्र 
त्रिवगेहेतुकर्मस । अनादर॑ उपेक्षां। कुरु ॥ १ ॥ 


कि 
८२] ॥ गुन्मोत्तजुपधामाटकम ॥ १०॥ 4५ 


$/७+ | 


2४८ ननु मिन्नक्षेत्रादिफलकेपु कर्मसु | कथ- 
मनादर टत्याधंक्य । मिनत्रादीनामनित्यलमाह--- 
स्रमद्रजालयत्पव्य दिनानि न्नीणि पंच वा ॥ 
मिनक्षेत्रधनागारदारदायादिसंपद। ॥ २ ॥ 

३५९) मिम्रप्ेत्रपनागारदारदायादिसंपदः स्वत 
शाएवव, पहय प्रीणि या पंच दिनानि ॥ 

३७०) हे शिष्य । मित्रादि-संपदः स्वमंद्ध- 
जालवत्पदय । यत्रों दिनानि | त्रीणि। 
पंच वा। स्थायिन्य इत्यथ: ॥ २ ॥ 
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३७१ सबंत्रानादरं कुरु इत्ननेनो्के वंतृप्ण्ये 
पुरुषाथहेतुरित्याह--- 
थत्र यत्र भवेत्तप्णा संसार विद्धि तन्र वे । 
प्रौव्वैराग्यमाश्रित्व वीतदृष्ण: सुखी भव ॥३॥ 
3०२] यत्र यत्र सृष्णा भवेत्‌ सत्न थे. संसार विद्धि। 
प्रीदवैराग्य जाश्नित्य वीवतृष्णण सुखी भव ॥ 
३७३) यत्र यत्र येपु पसिद्धेप विषयेपु। तृप्णा | 


९२ ॥ सटीकाथवक्रगीता ॥ -. [९३ 


भवेत्‌। तत्र तत्र तमेव । संसार विद्धि । 
विषयतृष्णाया एवं कमेद्वारा संसारहेतुत्वात्‌ ॥ 
अतः प्रोहवराग्य प्राप्तेषप्य्थे प्रीत्ममावमास्थाय । 
वीततृष्णः अप्राप्तार्थच्छारहितः सन्नात्मनिष्ठया 
सुखी भव इत्यथेः ॥ ३ ॥ 


३५४ अमुमेवार्थ भंग्यंत्तेणाह--- ह 
तैष्णैमात्रात्मको वंधस्तन्नाशों मोक्ष उच्यते .। 
अवीसंसक्तिमात्रेण मराप्ितृश्सिहुमेहुए || ४ ॥| 

इ५ण] तृष्णासात्रात्सकः बंध: तज्नाइए मोक्ष: उच्यते॥ 

३७६) तृष्णामात्रस्वरूप एवं बंध । कर्म- 
वासनाद्वारा बंधहेतुत्वात्‌ ॥ तज्ञाशः तृष्णानाश 
एवं । सोक्षो निवृत्तिहेतुल्वात्‌ ॥ 

३७७ ८ तन्नाशो फ्लैण-४ इत्यत्र हेतुमाह--: 

इ५८] भवासंसक्तिमात्रेण्तऋुमुंहुः आसितष्टिः ॥ . 

३७५९) भवत्तीति भ्रवों देहादिविषयस्तत्र 

देहादिविषये संगाभावमात्रेण । मुहुमुहु$ वारं 





6४ | ॥ सम्मोत्तमपधगाहइकूस ॥ १०. ६९३ 


बार । प्राप्तितुष्टिः आत्मप्राप्तिजन संतोष स्थादले: 


तृप्णापगगे गोस्त दत्यवः । प्राम्िस्तुष्टिरिति पाठ 
प्राप्ति: स्वाससिश्व स्थादित्यथ: ॥ ४ ॥ 
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०» ननु बुभुन्ारूपा तृपष्णा कर्म लाम्व- 
त्ाभंत्रयाह 
लमकश्ेतनः श॒द्धों जई विश्वमसत्तया | 
अविद्यापि न र्किंचित्सा फा बुशृत्सा तथापि ते ५ 
8३६१] एवं एकः घेतनाः आुद्द! विश्व जद असव्‌ 
पतथा सा अविधा भपि तथा अपि ते फिंचिय बुमुरसा का ॥ 
35६२) शृष्ट जगति त्रय एवं पदाथा: आत्तमा 
जगदविद्या च। तत्र आत्मा तावत त्थ एवं 
एकश्वेतनः शुद्धों न तु चिह्धिन्न इति स्वात्मा- 
नमेव एक पूर्ण जानीहि | न अन्या पुनरात्मबुभुत्सा 
युक्ता नापि जगह्ुभुत्सा । जगतः असच्त्वात्‌ जड़ 
लाच । नापि अविधाबुभुला युक्ता | तस्या आपे 
सदसद्विल्क्षणरूपतयानिवंचनीयलात तथा च। 
तब बुभुत्सापि का युक्ता | न काचिदपीलयये:५ 


९४ ॥ सटीकाष्टावक्रमीता ॥ [९६ 


३६३ जड़ विश्वमसत्‌ इत्युक्ते तद्दिशदयति-- 
ईैक्यिं सुताः कलत्राणि शरीराणि खुखानि च। 
संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि॥द्षा। 

84६४] राज्य सुताः कछत्राणि शरीराणि च सुखानि 
संसक्तस्प अपि तब जन्मनि जन्मनि नष्टानि ॥ 

३६०) राज्यादीनि सबोणि। संसक्तस्यापि 
आसक्ति कुवोणस्थापि तव | जन्मनि जन्मनि 
नानाजन्मसु । नष्टानि इत्यतो विश्वमसदित्यथेः ६ 
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३६६ वुभुत्सापि न कत्तैन्या इति ग्रामुक्तमथ 
धमौर्थकामेप्वपीच्छा न कार्येत्याह--- 
अलैमसर्थेन कामेन सुकृतेनापि कमेणा। 
एल्य; संसारकांतारे न विभ्रान्तमभून्मन॥।ण॥। 

३६७] अर्थेन कामेन सुकृतेन कर्मणा अपि अर ॥ 

३६८) अथोदिना अर । अशभेधर्मकामेषु 
इच्छा न कार्येत्ञर्थः ॥ 

३६९ अन्रोहेतुमाह-- 


५१७) ॥ गुम्मोक्तगुपशमाश्कम ॥ १०॥ ९५ 
॥ ६9 ॥ १६६ 


७०] संसारकातारे मनः एम्यः विश्वांस न श्रमूजा। 

३७२१) यतः कारणात। संसारकांतारे संसार- 
लक्षण दुगमे बत्मनि आम्यतस्तव । एस्य 
धर्मकामार्थम्यः । विश्वांतिश्रमणविच्छेदों नाभूद 
अतो अथादिपु न तृप्णा कत्तत्येत्यथेः ॥ ७॥ 


क-०७99-505-9500095%06-06-50-0%0९०-७९७७०८७ ० 
३७२ तृप्णाया उपच्यमः प्रागुक्त:। अथ क्रिया- 
मात्रोपश्चसमाह--- 


कृत ने कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा। 


दुःखमायासद कर्म तदयाप्युपरम्यताम्‌ ॥८॥ 
इ०३] भायासदे दुम्ण फर्म कायेन मनसा गिरा 
फति जन्मानि न कृ्स सत्‌ अद्यापि उपरम्यताम्‌ ॥ 


३७४) हे शिप्य । आयासदं प्रयास । 
अत एवं दःखद्द॑ कम कायादिना कति जन्मानि 
न कृत | अपि तु यावदय प्राचीनसबैजन्मस्वपि 
झृतकर्मणा तु त्ववानर्थ एवं लव्धः । तत्‌ तस्माव्‌ | 
अद्यापि अधुनापि। फर्मम्य उपरम्यताम्‌॥ ८॥ 
इति गुदप्रोक्तमुपशनाएक नाम दशम प्रकरण समाप्तम॥ १ ०॥ 


९६ ॥ सदीकाष्टावक्रगीता ॥ [९८ 


॥ अथ ज्ञानाष्टक॑ नामेकादरां 
प्रकरण प्रारभ्यते ॥ ११॥ 


उक्ता शांतिन विज्ञानं बिना कस्यापि जायते | 

इति निश्चितुमेवाह गुरुज्ञानाग्ताष्टकम्‌ ॥ १ ॥ 
३७५ उक्ता शांतिविज्ञानादेव स्यान्न त्वन्य- 

अति वोधयितुं ज्ञानाएटकमाह । तत्नादो ज्ञान- 

साधनान्याह-- 

भौवाभावविकारथ सभावादिति निश्रयी | 

निर्विकारों गतछेश* सुखेनेवोपश्ञाम्यति ॥१॥ 


३७६] भावाभावविकारः: खभावात्‌ इति निश्चयी 
निर्विकार: च गतछेशः सुखेन एवं उपशाम्यति ॥ 


३७७) भावाभाव-रूपो विकारः स्वभा- 
वात्‌ मायातत्संस्कारादेव जायते | न तु ॒निर्वि- 
कारादात्मन इति निश्चयवान्पुरुषो | निश्चयवला- 
देव खुखेन अनायासेन । एवोपशाम्यति ॥१॥ 


६०० ] ॥ ज्ानाष्कम ॥ ११॥ ९७ 


२७८ ननु भायाया जडत्वातचत एवं कर्थ 
भावाभावविकार हत्याशंक्याह-- 
इे्वेर सर्वेनि्मोता नेहान्य इति निश्रयी । 
अंत्गेलितसर्वाशः शांतः क्ापि न सज्जते॥२॥ 

३७५९] एृह ईशवरः सर्वनिर्माता अन्य न इति निम्नयी 
संतर्गलितसर्वाशः शांत्त: फ़ भपि सजते न ॥ 

0 सर्वनिर्माता 

३८०) ईश्वर: एवं सर्वनिर्माता न तु 
अन्यो जीवः ईश्वरपरवश्चत्वात्‌ । इति निश्चयी 
पुरुषो निश्चयवशादेव अंतर्गलितसवाशः गतस- 
वैतृष्ण: | अत एव श्ञांतो निश्चलचित्त: सन्‌ । 
कापि न सजते ॥ २ ॥ 
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३८१ ननु ईश्वर एवं चेत्‌ सवनिमोता | तर्हि 
फांश्रिदरिद्ान्‌ । कांथ्ितु धनिनरतथा कांशित्सु- 
खिनः कांश्रिहु:खिनो रचयतस्तस्य । वैपम्यनेपरण्ये 
स्थातामित्याशंक्याह--- 
है. ॥ 


९८ ॥ स्ीकाष्ठावक्रगीता ॥ [१०१ 


अपिद+ संपद) काले देवादेवेति निश्रयी । . 
तृप्तः खस्येंद्रियो निल्य॑ न वांछति न शोचतिरे 

३८२] काले आपदः संपदः दैवात्‌ एव इति निश्वची 
तृप्तः निल्य खस्थेद्वियः न वांछति न शोचति ॥ 

३८३) काले समयविशेषे | आपदः संपदः+ 
च्‌। देवात म्राक्तनाहष्टादेंवेश्वरपरिपाचितात्‌ एव 
इति निश्चयी अत एव ठुप्तो वीततृष्ण:। जत 
एव नित्य स्वस्थेद्वरियो विषयानाइृष्टद्रिय अ- 
प्राप्त न वांछति । नष्ट न शोचति इत्वथेगारे॥ 


३८४ ननूक्तनिश्चयवानपि कर्माणि कुवेज्नेब 
इश्यत इत्याशक्याह--- 
सँखेदु!खे जन्ममृत्यू देवादेवेति निश्चयी | 
साध्यादर्शी निरायासः झुवेन्नपि न लिप्यते 9 


३८५] सुखहुःले जन्मस्त्यू दुवात्‌ एवं इति निश्वयी 
साध्यादर्शी निरायासः हुर्चन्‌ सपि-न किप्यते ॥ 
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१०० ॥ सटीकाष्टवक्रगीता ॥ [१०३ 


३९० उत्तसाधने: सिद्धज्ञानिनां निजद॒शा 
निरूपयति-- 


नाई देहो न मे देहो वोधो5हमिति निश्वयी । 
केवल्यमिव संप्राप्तो न स्मरत्यकृत॑ कृतम्र॥ 5) 

३९१] अहं देदः न मे देहः न योधः अई इति 
निश्चयी केवल्य इवय संग्राप्तः कृत जकूत न स्मरति ॥ 

३९२) अहं देहो न । तथा में देहो न। 
कि तु नित्मवोधोहमिति ज्ञानवशादेहादो निदृ- 
ताहंममाभिमानः । देहादीनां कृत अकृते च। 
मया कृतमिति न स्मरति ॥| यथा कैवल्य वि- 
देहकेवल्य प्राप्प कृताकृतं न स्मरति । तह- 
दिल्वथें: ॥ ६ ॥ 


१०४ ] ॥ ब्रानाष्टकम ॥ ११ ॥ १०१ 


आँन्रह्मस्तंवपर्यतमहमेवेति निश्रयी । 
निर्विकल्प) शानेः शांतः प्राप्ताप्ाप्विनिदेत) ७ 


३९३] आमरद्यसूंबपर्यत अहं एवं इति चिश्रयी 
निर्विकल्पः शुचिः शांतः भ्राप्ताभाप्तिनिदठतः ॥ 


३९४) ब्रह्माणं हिरण्यगर्भमारभ्य तृण-स्तंव- 
पर्यतं संषे जगत्‌ अहमेवेति प्रत्यक्षनिश्वयवान्‌ 
पुरुपः । निर्विकल्प$ संकल्पविकल्पशून्यः | अत 
एवं शुचिः विपयासंगरूपमलरहितः | अत एव 
शांतो निश्चलांतःकरण: | अत एव प्राप्ताप्राप्तयो- 
रपि विषययोरनिद्ेतः परमसंतोपवान्‌ आत्मानंद- 
पूणणल्वादित्यथः ॥ ७ ॥| 


१०२ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [१०५ 


३९५ नन्‍्वात्मज्ञानी कर्थ निर्विकल्पादिरूप 
इत्याशक्याह--- 
नोॉनाश्वयमिदं विश्व न किंचिदिति निश्रयी । 
निर्वासनः स्फूर्तिमान्रो नर्किचिदिय शाम्यति८ 

' ३९६] नानाश्रय इद विश्व न किंचित्‌ इति निश्चयी 

निवोसनः स्फूर्तिमात्रः न किंचित्‌ हव शाम्यति ॥ 

३९७) अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारेणाध्यस्तवाधे 
सति । नानाश्वरय इदं विग्वे जगत्‌। न किं- 
चित्‌ एथक्‌ सत्ताशूत्य । इति निश्चयी पुरुषः । 
निइत्तवासनः केवरूचिदप: सन्‌ । न किंचिदिव 
विशेषव्यवहारागोचर एवं । शाम्यति निद्ृत्त- 
कार्यकारणोपाधिभवति । तत्त्वज्ञानेव स्वैस्यापि 
स्वप्नवन्निवृत्तेरितथः || ८ ॥ 


इति भीमद्विधि०. ज्ञनाषक नोमैकादर्श अकरण्ण 
सप्माप्तम्‌ ॥ ११ ॥ हु 


१०६ ] | एबंमबाटकस ॥ १२॥ १०३ 


॥ अथ एवमेवाप्टके नाम छादझं 
प्रकरण प्रारभ्यते ॥ ११५॥ 
गुरुणोदीरित ज्ञान न फिचिदिव शाम्यति । 
तत्स्वस्मिन्नप्यभिख्यातुं शिप्यो वद॒ति सांप्रतम॥१॥ 
३९८ उक्त ज्ञानाष्टकेन “न किंचिदिव शाम्यति” 
इति । तदेव शिष्य: । स्वस्मिन्विशद्वतुमेवमेवाष्टक- 
माह।तत्र प्रथम कायवाआनसां व्यापारो परममाह--- 
कीयकृत्यासह+ पूर्व तती वाग्विस्तरासहः । 
अथ चितासहस्तस्मादेवमेवाहमास्थितः ॥ १॥ 
३९०] पूंच कायकृद्यासह: ततः चारियसतरासएः जथ 
चितासहः एवम्‌ एवं तस्माव्‌ अं आस्थितः ॥ 

४००) जअहं पूर्व अपि कायिकरूपकमोसहः । 
ततो देतोः बाग्विस्तरासहः जपकमासहः । 
अथ अतो मनोव्यापाररूपा या चिंता तत्र 
असहस्तस्माद हेतो: | एचमेव निव्योपार एव 
अहमास्थितः आसमस्म्येव स्थित इत्यथेः ॥१॥ 


१०४ ॥ सटीकाष्ठावक्रगीता ॥ [१०७ 


४०१ उक्तव्यापारत्रयोपरमहेतु वदलेवोक्तमनु- 
वदति--- 
प्री्यभावेन शब्दादेरद्श्यत्वेन चात्मनः । 
विश्षेपेकाग्रहदय एवमेवाहमास्थितः ॥ २ ॥ 

४०२] शाचदादेः प्रीत्रभावेन जात्मनः व अद्दयत्वेन 
विक्षेपेकाअह्द्यः एवम्‌ एव अहँ आस्थितः ॥ | 

४०३) क्षय्रिप्णुफलजनकत्थ. झब्दादेः 
शब्दकायकर्मदयस्य । भीत्यभावेन भ्रीत्यविषय- 
लेन । आत्मनः च अटृर्यत्वेन । त्रिविष- 
विक्षेपेभ्यो व्याइच एका्म हृदय यस्य सविक्षे- 
पैकाग्रहुदय इति मध्यमपदलोपी समासः | 
क्षयिष्णुफलजनकस्य जपादे: प्रीत्यविषयत्वाज्जपा- 
दिरूपो विक्षेपो न ममास्ति । आत्मनश्रादश्यत्वा- 
ज्यानायविपयत्वाच्तारूपोडपि विक्षेपो मम ना- 
स्तीत्वरथं: । अत एयमेव स्वस्वरूपेणेव । 
अहमास्थित+ ॥ २॥ 

३०४ ननु तथापि समाध्यथे व्यवहार: करेव्य 
इत्याशंक्य । नेत्याह--- 


२५०६]. ॥ एकनेबाब्ब्स ॥ १२ ॥ १०५ 


संवाध्यासादिवित्तिप्ता न्यवद्ारः समावय | 
एवं विलोक्य नियममेबमवाहमास्यितः ॥ ३ [| 


है 


प्षिष्दा उज्लां तह्रिरात्ाथ । समाघये व्यवहार रो 
नान्‍्वयेति नियर्म विदोक्ष्य । छद्घलज्ञानिनि 


सब्यक्यादामादाइंब | चसमाधमत्य एवाहसा- 





स्थित इत्थः ॥ मे ॥ 
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हयोपादेयविरद्ादेव हपेविपादयों! ॥ 
अभावादद् दे ब्रह्मन्नेवमेवादमास्यित) ॥ 9 | 


0 » 


४८७] इेयोपादेनविरहाद एवं इपदिपादयवों: खमसा- 


बाद हे बदन लघ पवन पुव लूट कऊास्यितः ! 


-१०६ ॥ सटीकाष्टाबक्रगीत। ॥ [१११ 


४०८) पृणोत्मदर्शोनों मम हेयोपादेय- 
वस्तुनो विरहात्‌ | अत एवं अमुना प्रकारेण | 
हर्षविषादयोः अपि अभावात्‌ । हे बह्मन्‌ 
गुरो । अद्य अधुना । अहमेवमेवास्थित 
इत्यथः ॥ ० ॥ 
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आश्रमानाश्रम ध्यान चित्तस्त्रीकृतवर्जेनम्‌ || 
दिकरुपँ मम वीक्ष्येत्ेरेवमेवाहमास्थित+ ॥५॥ 
४०९] आाश्रसावाश्नर्स ध्यान चित्तस्दीकृतवर्जन सम 
विकरप वीक_्षय एसेः एचम्‌ एवं अहंँ जास्थितः ॥ 
४१०) आश्रमानाश्षर्म । ध्यान च। तथा 
तत्युक्त चित्तस्वीकृतवर्जनं च। एतैखिभिरेव 
मम । विकल्प संकल्पविकल्पं वीक्ष्य । अहमे- 
चमेद एतत्रयरहित एवं | आस्थितः ॥ ५॥ 
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कमीलुप्तानमजञानादयेवोपरमस्तथा ॥ 
चुड्धा सम्यगिदं त्वमेबमेवाहमास्थितः ॥ ६॥। 


११२०] ॥ एयनबाहकूम है 


# १ 


२॥ २०७ 
४१५] ८या एप कमोलुडाने अशानात्‌ मंगो दर 
रमः इंईे सन्यक्‌ धुदुा दावे यम एव अई शारियनः ॥! 
४2१२) यथधव कमानुष्ठानमज्ञानात | त- 
सैवोपरमः कर्मोंपरमोठप्यज्ञानादेव । दर्द । स- 
म्थकू वबायथेतो | बुद्धा एवं फरमतदुपस्मरहित 
एथं अहमास्थितः ॥ ६ ॥ 
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अखिल चिंत्रपानोपि चिंतारुप भनस्थमा।॥ 
[ ०० नि, 3० 

ल्क्ला वद्धावनं तस्मादेवमवाहमास्थित॥ ७। 

४६३] रूचिये विंदमान: भपि कर्मी विनादप 
लजति ठस्माव तन भायन ताज्या परम एप. भ्रई 
भास्थितः ॥ 

१ ४) आचित्वय॑ बरति चिलमानोंडपि 
असा । जआत्मरचितालक्षणं रूप भजति॥ 
तस्मात्‌ हेतोः। तद्दावन अचित्य अग्रेति मादन। 
त्यक्त्पा अहमेवमेव भावनारहित रव | 
आस्थित+॥ ७ ॥ 


१०८ ॥ सर्टीकाष्ठवक्रगीता ॥ [११३ 


9१५ एवमेवेत्यवस्थायाः साधकोडपि श्रेष्ठः । 
कि पुनस्तत्त्वभमाव इति कैमुतिकन्यायेनाह--- 


पर्वमेव कृत येन स ऋृतार्थों भवेदसों ॥ 
एवसेव खभावो य+ स कृताथें। भवेदसो॥८॥ 
४१६ ] येन एवम्‌ एव कृत सः असी कृतार्थः भवेत्‌ 
यश एवम एवं स्वभावः सः असो कृता्थे: भवेत्‌ ॥ 
०१७) येन एवसेव सर्वेक्रियारहितमेव 
स्वरूपे । साधनवशात्‌ कृते । सोडसौ क़ृताों 
भवेत्‌ ॥ यः ठ॒ एवसेव स्वभाववान्‌ सोडसी 
कृताथों भवतीति किं वक्तव्यमित्यथ: ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमद्विश्रेश्वरविरचितटीकासहिताशवक्रगीतायामैव- 
मेवाष्टकं नाम द्वादश् प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


१72] ॥ वयासुखसमकन ॥ १३)॥ ६०६ 


हु ॥ जब यथाउससतप्क नाम 
त्रयादहा प्रकरण प्रारभ्यद ॥ १३ ॥ 
एब्मेवेल्वस्थाया: फ़लीमूतां सुखस्थितिम ॥ 
प्राह श्िप्यः स्कृटीऋतुमहमास यथा सुखम॥ १॥ 

२१८ अथ “गवमेव/ इत्यवस्थायाः फ़लीमृतां 
मुखावस्यां स्वकीयां विशदयितुमाह--- 
अकिंचनभ्व खास्थ्यं कोपीनल्वेडपि दुर्ूमग॥ 
ल्ागादाने विद्ययास्मादद्मासे यया सुखम॥ २ 

४१७] लॉकिचननवत् स्वास्थ्य कापीनत्वे कपि हु्ेस 
सस्माव दागादाने विद्यय यथासुर्ख कई जासे ॥ 

०२०) अक्रिंचनसर्य॑ सर्वेसंगामावम्म । 
स्वास्थ्यं चित्तस्थेत्र | कापीनत्वेडपि कोपीनास- 
क्तावरपि | दुलंभ । जस्मात्‌ क्रणात्‌ । थहं 
त्यागादान विद्यय त्यागाद्ानवोरासक्ति विहाय। 
चथासुर्ख उुखमनतिक्रम्य अहमासे । न कदा- 
चित्‌ दुःखीलर्थ: ॥ १ ॥ 


११० ॥ सटौकाष्टाककगीता ॥ [११६ 


४२१ 
कुत्रापि खेद: कायस्य जिद्भा कुत्रापि खिथते॥ 
मनः कुत्रापि तत्त्यक्त्वा पुरुपार्थ स्थित: खुखस्‌ 
४२१] कुत्न अपि कायरय खेदः कुत्र अपि जिला 
खियते कुत्र अपि मनः तत्‌ व्यक्त्वा सुख॑ धुरुपार्थ 
स्थितः ॥ तक 
४२२) कुन्नापि शरीरः । कायस्य 
० पं वाचिककर्मणि ९ खिः 
खेदः । कुत्रापि वाचिककर्मणि | जिहा खि- 
झते ॥ कुत्नापि ध्यानादिकमेणि | मनः खि- 
चते ॥ अतोहहांतत्रयं अपि त्यक्त्वा । सुर्ख 
यथा स्वात्तथा । पुरुपार्थ स्वात्मन्येव | स्थितः २ 
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४२३ ननु कायवाआनोव्यापारत्यागे । देह 
एवं सद्यः पतेद्गभोजनांवुपानादेरपि त्यागादित्या- 
इत्याह-- 
कृत किमपि नेव स्यादिति संचित्य तवतश॥ 
यदा यत्कत्तेमायाति तत्कृत्वासे यथासुखम्‌ हे 

४२४] कृत. कि अपि तत्वतः न एच स्थात्‌ इति संचिद्य 


११७] ॥ यधासुखसप्कन॥ १३॥ १११ 


दा यत्‌ कर्चु आयाति तव्‌ झृत्वा यथासु्खं जासे ॥ 
४२७) भरीरें द्ियादिमि: कृत किमपि तत्वतः 
आलझ्मइत॑ | न स्थादिति संचित्य । यदा यत्‌ 
शरीरादिकर्म । कतुमायाति । तत्‌ अहंकार 
शन्यत्वेन कृत्वा | जहं यथासुर्ख आसे॥ ३॥ 


४२६ ननु कम था नेप्कम्य वा एकत्र 
निछाबरय स्वीकायो । पुरुषाथोर्थिनेत्याशंक्याह--- 


कंपेमेप्क्मैनिर्यधभावरा देहस्थयोगिन ॥ 

संयोगायोगविरहादहमासे यथामुखम्‌ ॥ ४॥ 
“४२७] कर्मनैप्कम्यनिरेधभावाः देहस्थयोगिनः भर 

संयोगायोगविरहात्‌ यथासुर्ख भासे ॥ 

४२८). कमनेप्कम्यैनिवेध-रूपा-भावा 
खभावा। देहस्थयोगिनः देहासक्तयोगिन एवं ॥ 
अहं तु देहसंयोगासंयोगविरहादपि यथासुर्ख 
आसे।तथाच मम देहायातंगाभावात्र कर्मनेप्कस्ये- 
निबंध इत्यथः ॥ १ ॥ 


११२ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [११९ 


9२९ अथ लोकिंकव्यापारेडपि मम निबंध 
इत्याह--- 
अधानरथों न में स्थित्या गल्या न शयनेन वा 
तिष्ठटन्‌ गच्छन्‌ खपन्‌ तस्मादहमासे यथासुखम्‌ 


४३०] में स्थित्या गल्या अथोनरथों न । वा शयनेन 

न। तस्मात्‌ तिए्ठन्‌ गच्छन्‌ खपन्‌ अजहं यथासुर्ख आसे ॥ 
9३१) भम स्थित्यादिना साध्यो अर्थान्थी 

न स्तः । पूणोनंदात्मदर्शित्वात्‌ ॥ तस्मात्‌ अना- 
सत्तया । तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ वा। जहँ। 





यथारुंखं आसे ॥ ५ ॥ 

छू 9३२ एतदेव मं ब्यंपरेणाद- हलक ' 
पैतो नास्ति में हानि३ सिद्धियेत्नवतो न वा 
नाशोछासो विहाय यथासुखम्‌ ६ 


४३३] स्वपतः मे हानिः न अस्ति । यत्नवतः वा 
सिद्धिः न | अख्मात्‌ नाशोछासी विहाय अहं यथासुख॑ 
जासे ॥ 


१२०]. ॥ यमामुससाकम॥ ६३ ॥ ५१4 


४३४) स्वपतो यबरद्वितस्स । से मस | 
हानिः नास्ति ॥ यत्नवतः च था मम । सिद्धि 
फलविशेष्राप्तिः नास्ति ॥ अस्मात्‌ कारणायना- 
यतयो: नाशोलासा विहायाह यथासुखमासे 
5॥॥ 
सैखादिस्पानियम भावेप्वालोक्य भूरिया ॥ 
शुभाशुने विद्ायासादहमासे यथामुखम्‌॥ ७ 
४३७] भायेणु सुसादिसुपानियम सूरिशः भाठोवय 
शुभाशुम विए्ाय क्षब्माव्‌ मई ययासुर्य भासे ॥ 
४2३६) भावेषु अबतारेषु खुखादिरुपानि- 
यम सुखदुःखादियर्माणामनित्यत्व॑। भूरिशः 
बहुपु स्थलेपु । आलोक्य । तस्मात्युखायनित्य- 
ल्वद॒शेनाद्वेतोः । अद्दे यथासुखमासे ॥ ७ ॥ 


॥ इति क्षीमद्िेश्वररविरचितटीकासदिताशवकगीतार्ण 
यधामुरासप्तदं नाम प्रयोदर्श प्रफरर्ण समाप्तम ॥ १३ ॥ 


११४ ॥ सटीकाष्टावक्रमीता ॥ [१२१ 


॥ अथ शांतिचतुष्टयं॑ नाम 
चतुद्देशं प्रकरण प्रारभ्यते ॥ १४ ॥ 


उदीरतां सुखावस्थां समथेयितुमात्मनि | 
प्राह शिप्य: समावस्थां चतुः-छोक्‍्या गुरुं प्रति॥१॥ 


9३७ पू्व तु गुरुणोपशमाष्टकमुक्त | संमति 
तु शिष्यः स्वसुखावस्थासमर्थनाथैमात्मन: झमा- 
वस्थामाह--- 
भेर्कुत्या शून्यचित्तो यः प्रमादाह्वावभावनः ॥। 
निद्वितों वोधित इव क्षीणसंसरणों हि स॥१॥ 

४३८] यश अछृत्या आन्यचित्तः प्रमादात्‌ भावभावनः 
निद्वितः बोधितः इच सः हि क्षीणसंसरण: ॥ 

४३९) प्रकृत्या स्वभावेन । विषयेषु शुल्य- 
चित्तः । प्रमादात्‌ वुद्धिपूवेकमारव्घवशाह्भावान्‌ 
विषयान्‌ भावयति चिंतयतीति भावभावनः । 


१२२] ॥ श्वांतिचतुष्यम॥ १४॥ ११५ 


क्‌ इच निद्धितो वोधित इच । से यथा निद्वा- 
वशाच्छून्यचित्त: फेनचित्‌ वोधितत्वात्ममादाद्धाव- 
भावत्र एवंविधो य पुमान्‌ विपयेषु झांतचित्तः । 
सः हि निश्चित क्षीणसंसरणः संसारहेतुपिप- 
यानुस्मरणाभावादित्यथ: ॥ १ ॥ 
ब७७९७७०-०७०७००-००७०-७००७(९१०७७-७००७०७९०-०७०७०२०७०-७ 
क धनानि क् मित्राणि क् में विपयदस्थवः ॥| 
क शास्त्र क च विज्ञान यदा मे गलिता स्पृद्य॥२॥ 

४४०] में यदा एटा गछिता में फ़ धनानि फ़ मि- 
श्रांगणि छ विपयदृस॒वः फ शाखं च क विज्ञान 

29 १) विपषयभावनाश्षत्यस््र पृर्णोत्मदर्शिनो में । 
यदा स्पृद्दा विषयेच्छा गलिता | तदा से मम। 
क धनानि | क्व विपय-रूपा दस्यवः चोराः 
क्। शास्त्र च क्क। विज्ञान अहं ब्रपग्मास्रीति 
निदिध्यासन॑ व क्व । धनादिविज्ञानत्तिप्वपि 
ममास्था नास्तीत्यर्थ:॥ २ ॥ 


११६ ॥ सटौकाशबक्रगीता ॥ [१२४ 


विज्ञाते साक्षिपुरुषे परमात्मनि चेश्रे )| 
नेराब्ये वंधमोक्षे च न चिता मुक्तये मम॥३॥ 

४४२] साक्षिपुरुष परसात्मनि इश्वरे विज्ञात व 
बंधमोक्षे नेराश्ये च सम सुक्तये चिंता न ॥ 

४४३) ढेंहेंद्रियादीनां साक्षिपुरुषे त्वे- 
पदार्थ । परमात्मनि चेश्वरे तलदार्थे । विज्ञाते 
्रह्माहमस्मीति साक्षात्कते सति । नित्यनिर्मक्त- 
चिद्गृपात्मतानुभावात्‌ वंधमोक्षे अपि नेराइये 
सति | मम मुक्त्य्थ न चिंता ॥ ३॥ 
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४४४ नुनु प्रमादाद्भावभावकः कर्थ शांत 

इत्याशक्याह---- 

बट अँतर्विकरप ५ 

स्पशून्यस्य वहिः खच्छंद्चारिण: ॥ 

आंतस्येव दशास्तास्तास्तादशा एवं जानते।।४ 


४४५] अंतर्विकपशूल्यस्थ बहिः आंतस्य इृव स्व- 
घ्छेद्चारिण; ता; ताः दुशाः तादरशाः एुव जानते 0 


ट्स्ट् | तत्ोपदेद दिदतिकन | 2५॥ £2७ 


००६) संतः:करण व्रिकल्पदान्यस्य। वहि 


आंतस्वेत स्च्छंदचारिणः ज्ञानिनों। दक्चा- 
राददा एव ज्ञानिन एव | जानते ॥ ५ ॥ 





खराब्रचितर्टीआऋाद हिदा भाव क्गी दादा ल्डज पिता, 
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॥ अथ तच्तोपदेशरविशतिक नाम 
' पंचदर्श पकरणं पारमभ्यतें ॥ १५॥ 


है 


११८ ॥ संटीकाष्टावक्रगीता ॥ [११५५ 


४४७ यद्यपि प्रथममात्मतत्त्वोपदेश कृत एवं। 
तथापि तदात्मतत्वमंतेवासिभ्यः पुनः पुनरुपदे- 
ए्व्यं दुलेक्ष्यत्यात्‌ । यथा छांदोग्योपनिषदि नव- 
कृत्वः श्वेतकेतुं प्रत्याचारशिक्षार्थमसक्ृदात्मोपदेश 
गुरुराह | तत्रादी ज्ञानाधिकारिणमनधिकारिणं चाह-- 
चैंधी तथोपदेशेन कृताथ सत्वचुद्धिमान्‌ ॥ 
आजीवमपि जिज्ञासु। परस्तत्न विमुद्यति॥१॥ 


४४८] सत्वबुद्धिसान्‌ यथा था उपदेशेन छृतार्थ 
परः आजीच॑ं जिज्ञासुः अपि तत्र विम्लुद्यति ॥ 


४४५९) सत्ववुद्धिमान्‌ जिप्यो । यथा 
तथा आपाततोडपि उपदेशेन कृतार्थः खात्‌ । 
अत एवं । क्ृतयुगे प्रणवमात्रोपदेशादपि शिप््याः 
कृताथोः बभूबुः | परः असल्वबुद्धिः । यावज्जीबं 
जिज्ञासुः अपि । बहुघोपदिषश्टेडपि विमुह्यति । 
यथा विरोचनो अद्मणा वहुधोपदिशोडपि शुमोहै- 
चेत्यथ: ॥ १॥ । 


१२५७] ॥ तल्लोपदेशविशतिकम॥ १५॥ ११९ 


४५० अथ वंधमोक्षो सुखोपायेन संत्रहेण 
निरूपयति--- 
मोक्षो विषयवेरस्यं वंधो वेपयिकी रस$ ॥ 
एतावदेव विज्ञान यथेच्छसि तथा कुरु ॥२॥ 

४५१] विपयचेरस एव सोक्षः चेपयिक: रसः वंधः 
एतावत्‌ विज्ञान यथा इच्छसि तथा कुछ ॥ 

४५२) विषयेप्वनुरागाभाव एवं मोक्षः | वि- 
पयेप्बनुरागस्तु बंध इत्यथः । एवं तावदेव वंध- 
मोक्षयोः विशिष्ट उत्कृष्ट ज्ञान | एवं ज्ञात्वा च 
त्वं । यथेच्छसि तथा कुछ ॥ २॥ 
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४५३ इदं तु विषयवैरस्यं तत्त्ववोधसाध्यमित्याह--- 


पद योग ते 
वाम्मिप्राक्षमहोद्योग जन॑ मूकजडालूसम्‌ ॥ 
करोति तल्‍्ववोधोडयमतस्लक्तो चुझक्षुभिः ३ 
४५४] अर्य तत्तवोधः चास्मि्राशमदहोद्योगं जन 
मूकजढालसं करोति अतः व्यक्तः चुझुक्षुमिः॥ 
-9००) अयं॑ प्रसिद्ध:। आत्म त त्त्ववो धः। वाम्िन॑ 


१२० ॥ सटीकाशवकगीता ॥ (१२८ 


जन॑ बहुचतुरवाक्यभापिणं । मक॑ करोति॥ प्राज्ञ 
नानाविशेषवेदिनं जन जड़े करोति॥ महोदयोग 
नानाक्रियानुष्ठानशालिनसय । अल्स निष्किय॑ 
करोति ॥ मनसः प्रत्यकृप्रवणतया वागादयः 
कुंठिता भवंति । ज्ञानी तद्रहितो भवतीत्यथः ॥ 
थतो ये तत्त्ववोषः वागादीन्‌ कुंठितान्करोति । 
अतो भोगेच्छुमिः त्यक्तः अनाइत इत्यथः ॥१॥ 
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४५६ तत्त्ववोधसिच्यथंमुपद्शिति--- 


2०७ देहो 
न त्व॑ देहो नते देहो भोक्ता कत्तो न वा भवान्‌ 
चिद्रपो5सि सदा साक्षी निरपेक्षः सुर्स चर॥४ 
४५७] धवं देहः न । चिद्रूप:ः जसि । न ते देह: ॥ न वा 
भवान्‌ कत्तो भोक्ता । सदा साक्षी निरपेक्ष: सुर्स चर ॥ 
४५८) त्व॑ देहादिरूपो न भवसि। यतः चि- 
द्वूपोड्सि । न ते तव देहसंबंध: | “ असंगो 
हाय॑ पुरुषः” इति श्रुते: । न वा भवान्‌ कत्तों 
भोक्ता । यतः कतृभोक्तृम्भृतीनां सदा साक्षी । 


१२९] ॥ तज्वोपदेशत्रिंशतिकन॥ १५॥ १२१ 


यो यत्साक्षी स तद्धिन्र: | यथा घटसाक्षी घटा- 
द्विन्न इत्यथ: अत्तस्त्वं देहतत्संबंधिपु अनपेक्ष: 
सन्‌ | सुख चर इत्यथः ॥ ० ॥ 

€>९७९०२०९>२७' '(>९>९+9<>२<>०९७२१(७००९०७० 


४५९ निरपेक्षत्वमुपपादयितुमाह--- 
रंगदेषां मनोधमां न मनस्ते कदाचन ॥ 


निर्विकल्पो5सि वोधात्मा निर्विकारः सुर्ख चर 
४६०] रागद्वेपी मनोधर्मा न सनः कदाचन ते ॥ 
2६१) रागछ्वेपी तु मनोधर्मा न ठु॒ तब 
| सनः तु कदाचिदपि तव संघंधि न 
भवति। अतस्तदृध्यासाद्रागायध्यासं मा कुर्वि त्यथ॥ 
४६२ ननु रागद्वेपो ममेद धर्मों । कर्थ 
नेल्याशंक्याह--- 
४६४] निर्विकल्प: योधात्मा असि निर्विकारः सुख चर ॥ 
2६४) यतत्त्व॑ निरविकल्प+ वोधात्मा च 
असि । अतो रागादिविकाररहितः सन्‌। सुर्ख॑ 
चर इत्यथे: || ५ ॥ 





१२२ ॥ सटीकाष्टाचक्रमीता ॥ (१३१ 


सर्वेभूतेपु चात्मान॑ सवेभूतानि चात्मनि ॥ 


विज्ञाय निरहंकारो निममस्त्व॑ सुखी भव॥4॥ 
४६५] सर्वेभूतेषु व जात्मानं विज्ञाय सर्वेभूतानि 
ध आत्मनि निरहंकारः निर्ममः त्व॑ सुखी भव ॥ 


५६६) सर्वभूतेष॒ कारणलेनानुत्यूत॑ आ- 
त्मान॑ विज्ञाय विभाव्य। सर्वेभूतानि चात्मनि 
अध्यस्तानीति विभाव्य । अहंकारादेः सर्वेखात- 
लेनेव सफुरणादहंममाभिमानरहितः त्व॑ सुखी 
भव ॥ ६॥ 


ए0०७053096:0000050090-0006006060-0066<५०0० 
५६५2 १७ स्वभूतानि चात्मनीत्येतद्विशद॒यति-- 
विश्व स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे ॥ 

तत्त्वमेव न संदेहश्रिन्मृर्ते विज्वरो भव ॥ ७॥ ' 


४६८] यत्न इदृ॒दू विश्व सागरे तरंगाः इंच स्फुरति। 
तत्‌ त्वं एवं । न संदेह: । चिन्मूर्ते विज्वरः भव ॥ 


४६९) यत्रेदं विम्वे। सागरे तरंगा इंच; 
गाज तत्‌ चेतन्य। त्वमेव । अतः 


१३२५] ॥ तत्वोपंदेशर्विशतिकस ॥ १५॥ १२३ 


कारणात हे चिस्मूर्ते। ले विज्वरों भव चिन्मा- 
त्रोडहमित्यनुभवाल्िदृत्तसवेसंतापो भवेत्यथः ॥७ ॥ 


४७० परमकारुणिकतया पुनः पुनर्वोधियति- 
अडेत्स तात श्रद्धत्ख नात् मोह कुरुष्व भो॥ 
जॉमिखरूपो भगवानात्मा तव॑ प्रकृतेश प२५॥।८॥ 

४७१] तात श्रद्धुत्स्व श्रद्धत्त्व | भोः भन्र मोह न 
झुरुप्व ॥ 

४७२) श्रद्धत्सन तात श्रद्धत्ख । अन्न , 
चिट्रपतायामसंभावनाविपरीतमावनारुप मोह भो- 
व्यमविवेक॑ मा कुरुप्व मा कार्पीरित्यथेः ॥ 

9७३ भा कुरुष्व अन्नेत्युक्ते विशदयति--- 

४७४] शानस्वरूपः भकृतेः परः धवं भगवान जात्मा ॥ 

४७५) ज्ञानस्वरूपः प्रकृतेः परस्तं। 
कीइशस्तं | भगवान्‌ तलदाथे: | तथा आत्मा 
त्व॑ पदार्थ: ॥ ८॥॥ 


१२४ ॥ सदीकाष्टावक्रमीता ॥ [११४ 


गुणः संवेष्टिवों देहस्तिप्ठयायाति याति च ॥ 
आत्मा न गेता नागंता किमेनमन्ुुशोचसि ॥९॥ 

४७६] गुणः संचेष्टितः देदः तिष्ठति जायाति यातति 
व | आत्मा न गंता न आयंता | एुनं कि भनु्योचसि॥ 

2७७) गुणेः इंद्रियादिमिः । संवेधितो 
देहः | हृह लोके तिछठति। तथा किंचित्का्ल 
आयाति तथा किचित्कारु याति व गच्छति। 
देहादिभिन्न आत्मा तु न गंता । न अपि आ- 
गेता । अतोडहं गंताऊह मरिष्यामीत्येव॑ एन कि 
शोचसि । देहधमेरात्मानं मा शुचेत्यथः ॥ ९ ॥ 


#+९७९७७७०७९०९०७०९७०७०७०७०६७०७०७५७००७७०७०७०७०७०७०७०७०६6०७००७० 
9७८ नापि देहखिल्युक्रांतिभ्यां तव वृद्धि- , 

हीनिरित्याह--- 

देहस्तिप्नतु कव्पांते गच्छत्वचैव वा पुनः ॥ 

क हृद्धि! क च वा हानिस्तव चिन्मात्ररूपिण३१० 
४७५] देहः कब्पांत तिए्ठठु वा पुनः अद्य एच गच्छतु। 











#५. 


सँव्यन॑दमदांमोबी विववीचि: खभाववः || 
उदेतु वास्तमायातु न ते इद्धिन दा क्षतिगा? || 


पर हक. 


४८६] पिलदीजि: च्वचाबदः च्वचि अर्देवसहाँ- 





नोधी ब्देन वा ले झायातु । ठे दुद्धिः न । वा 
सोधो बदुतु दा हल जबायातु। उठ कादर न | का 





क्षति च 
बीचिः जज 
०८२) विखाल्या बाचिई ऋऊापे स्वभावतः 
ल्‍< ल खदचि ७ कक. 
जे : यू ऋरददाइल्इओऋ ले 








श्२६ ॥ सटीकाष्ठवक्रगीता ॥ [१३७ 


तति चिन्मात्ररुपोडसि न ते भिन्नमिदे जगत! 
अतः कस्य कथ कुत्र हेयोपादेयकरपना॥१ २॥ 
४८३] तात चिन्मान्रूपः असि । इद जगव ते . 
भिन्न न। अतः करय कर्थ कुच्न हेयोपादेयकल्पना ॥ 
४८४) सबवेस्थ॒ त्वद्भिन्नत्वात्‌ कि हेयमुपादिय॑ 
कर्थ केन वा अकारेण हेयमुपादेय । कुत्र वा 
हेयमुपादेयमित्यथेः ॥ १२ ॥ 
एंकेस्सिन्नव्यये शांते चिदाकाशेउ्मले त्वयि ॥| 
कुतो जन्म कुतः कमे कुतो5हंकार एवं च॥१ श। 
४४८५] एकस्मिन्‌ अब्यये शांते चिद्ाकाशे असले 
व्वषि जन्स कुत) च कर्म कुतः अहंकारः कुतः एवं ॥ «' 
४८६) एकस्मिन्‌ सजातीयबिजातीयस्वगत- 
भेदशूत्ये । अव्यये विनाशरहिते । शांते का्े- 








>> 


१३१८] ॥ तत्वोपदेशविंशतिकम ॥ १५] १२७ | 


शूत्ये | चिदाकाशे निर्मेले च सर्वोपाषिशून्ये च | 
त्वयि । कुतो जन्म । कुतः च कर्म । कुत- 
श्राहंकारः । द्वितीयस हेतोरभावात्‌ । अव्ययस्य 
जन्मासंभवात्‌ । कार्यशून्यस्थ च कर्मकरतैत्वासंभ- 
वान्निमेलस्य चाहंकारासंभवादित्यथेः ॥ १३ ॥ 


७७०९७७९७७००७७६४६७-७९०७०६७६७०७९७-७७०७७०७०७००७७०२०-०९०५७० 


2८७ एकल्मुपपाद्यति--- 


बट <, तम्रकरखगेव ४ 
यक्॑ पश्यसि व प्रतिभाससे ॥ 
. कि पृथक भासते खणोत्कटकांगदनूपुरम्‌ १४ 
४८८] यत्‌ ज्व॑ पहयसि तत्न एक: त्व॑ एवं अति- 
भाससे । कटकांगदुनृपुरं कि खर्णात्‌ प्थक्‌ भासते ॥- 
9८९) यत्‌ यत्‌ काये त्व॑ पश्यसि तत्र 
कारणरूपः त्वमेव एक प्रतिभाससे । कट- 
कांगदादी स्वर्णवदित्यथेः ॥ १०॥ ' 


१२८ ॥ सटीकाश्टबक्रगीता ॥ [१४० 


४९० 
अये सो5हमय॑ नाहं विभागमिति संत्यज ॥। 
स्वेमात्मेति निश्चित्य निःसंकल्पः सुखी भव १०५ 
४९०] जय॑ सः अहं अरय॑ जहं न इति विभाग सं- 
त्वज । सर्च आत्माइति निश्चित्य निःखंकल्पः सुखी भचा। 
४९१) “ कारणरूप आत्मा एवं सबे” इति 
निश्चित्य । भेदश्रम संत्यज ) तथा च निर्वि- 
कृल्पो विगतनानाग्रतिभासः सन्‌ सुखी भव द्रि- 


तीयप्रतिमानाद्धि दुःख भवतीत्यथेः ॥ १५ ॥ 


६छ(०७-७००७००७९००७०-७७-७००७०-०७०-०७-७०७-७७००७०२७०७००० 


४९२ विभागत्यागे युक्तिमाह--- 


है. ॥ 
तवेबाज्ञानतो विश्व त्वमेक! परमा्थेत) | 
त्वत्तोडन्यो नास्ति संसारी नासंसारी च कथन 
४९३] तब एवं अज्ञानतः विश्व। परसार्थतः त्वं एकः। 
व्वक्तः अन्यः कश्नन संसारी च च असंसारी न अस्ति गा 
४९४) तवेवाज्ञानतो विश्व विश्वाकारविक्षेपः ] 
जतः परमार्थतः त्वमेकः । अतः संसारी 
असंसारी च त्वत्तो न अन्यः कश्चिद्त्वथेः १ ६ 


१४२] ॥ तत्त्योपदेशविंशतिकम॥ १५॥ १२९ 


४९५ 

आंतिमात्रमिद॑ विश्व न किंचिदिति निश्रयी॥ 
_निरवांसनः स्फूर्तिमाजो न किंचिदिव शाम्यति 
४५५] इृदं विश्व आंतिमान्र॑ किंचित्‌ न इति निश्चयी 

निर्वासनः स्फूर्तिमात्र: किंचित्‌ न इव शाम्यति ॥ 
४९६) इद विश्व आंतिमात्रसिद्ध | अतो 
हेतोः न किंचित्‌ ध्थकृसत्तारहितमित्यथेः । 
इति निश्चयी | अत एवं सवेस्य निरस्तत्वात्‌ 
वासनारहितः । स्फूर्तिसात्रः सन्‌ न 
किंचिदिव निरस्ताशेषविशेषः सन्‌ शाम्यति]॥ १७ 


इ>छ869९७-७०९५०४७७०६७-७९७०-७७-५७०-७०-७०७७६७७७७७६७७९७-७०७७ ध 


एके एवं भवांभोधावासीदस्ति भविष्यति ॥ 

नते वंधो5सित मोक्षो वा ऋतकत्य! सुर्ख चर१८ 

४९७] स्वांभोधौ एुकः एवं आसीव्‌ भर्त्रि भवि- 

प्यति ते बंधः अस्ति व वा मोक्ष: रृतकृत्मय: सुर चर॥। 

४९८) कालत्रयेडपि सवांभोधो एकः तल 

- एवं | अतस्तव वंषमोक्षो न सतः । अतस्त 
कृतकृत्य+ सन्‌ सुर्ख चर ॥-१८ ॥ 

पु 


१३० ॥ सटीकाथबक्रमीता ॥. [१४४ 


मा संकल्पविकर्पाम्यां चित्त क्षोमय चिन्मयी।' 
उपश्ञाम्य सुख तिष्ठ खात्मन्यानंदविग्रहे॥१९॥ 

४५९] चिन्मय संकल्पविकल्पाभ्यां चित्त मा 
क्षोभय उपश्ञास्य स्वात्सनि आनंदविग्रहे' सुख तिछठ ॥ 

७००) हे चिन्मय । ते संकल्पविक- 
व्पाभ्यां चित्त मा क्षोभय | उपशाम्य उप 
रतसंकल्पविकल्पो भव। आनंदरूपे स्वात्मनि 
सुख तिषछ्ठ ॥ १९॥ 


७७०७७०७००७०७०७०-७०७७०७०९०७०७७७७-७०७-७०-००७०७००-७००-७० 


७०१ ध्यानमपि त्यजेत्याह--- 


७०२ ७,००७, 
त्यजेव ध्यान सर्वत्र मा किंचिदुदि धारय ॥ 
आत्मा त्व॑ मुक्त एवासि कि विमृश्य करिष्यसि|॥ 
. ५०२] सर्वन्न ध्यानं ्ज एवं ॥ 
५०३) सबेत्र ध्यान त्यज कुत्रापि ध्यानं 
मा कार्षीरित्थेः ॥ 


१४४] ॥ विश्लेषोपदेशक्मू ॥ १६॥ १३१ 


५०४ एतदेव विश्वद्वति-- 

घु०५] किचित्‌ ढदि घारय ना ॥ 

७०६ मननमपि त्यजेत्याह--- 
७४०७] लात्सा त्व॑ सुक्त: एवं भसि चिझछुंइप कि 

करिप्यसि ॥ 
, ५०८) जात्मा त्व॑ सदा सुक्त एवासि। 
जतो विम्ृइय विचाये | कि फर्क करिप्यसि 
नित्यमुक्तत्वादित्वथः ॥ २० ॥ 

इति श्रीमद्धेशेश्रबिरिचितटीकाउहिताधवक्कमीतायां त- 
स्वोपदेशविंशविकं नाम पद्चद्श अकरणं समाप्तम्‌ ॥ १५ 
£%:२:५८:२:४: २८२८४: >थ८३४:६४:०५ 


॥ अथ विशेषोपदेशक नाम 
बोडरं प्रकरणं ग्रारभ्यते ॥ १६॥ 


प्रथकूसत्वेन सर्वेस्य विस्व॒तिमेक्तिसाघनस्‌ ॥ 
तृप्णाइनथेविच्छेदद्वारेणेत्वत्र वण्येते ॥ १ ॥ 





१३२ ॥ सटीकाश्वक्रगीता॥ [१४५ 


७०९ तत्त्वज्ञानेन॑ सवेप्रपंचस्थ॒प्थक्सत्तया 
विस्तरणकारणैस्तव तृष्णापायादिद्वारा मुक्तिनोन्य- 
भ्रेति विशेषमुपदिशिति--- 
आचह्ष्व घृणु वा तात नानाशास्राण्यनेकश॥॥ 
तथापि न तब खास्थ्यं स्वेविस्मरणाहते॥ १॥ - 


७१०] तात नानाशाजराणि जनेकदः आचध्ष् था 
ऋाणु । तथा जपि तब स्वेविस्परणात्‌ ऋते स्वास्थ्यं ना। - 


५११) हे तात ते नानाशास्राणि। अने- 
कदाः अनेकवारं । शिष्येभ्यः आचछ्व गुरुभ्यः - 
आणु वा। तथापि तव सर्वविस्मरणाहते 
स्वास्थ्य भ्रेयो । नास्तीत्यथः ॥ ननु॒ सुषुप्ती . 
सवविस्मरणं सर्वेबाँ विद्यत एवं । तेन सर्वेषां 
मोक्ष: स्थादिति व्यथे स्वेविस्भरणमिति चेत्‌॥ 
सत्य । सुषुप्तोे तु यद्यपि विषयविस्मरणमस्ति । 


१४६ ]. ॥ विशेषोपदेशकम्‌ ॥ १६॥ ११३ 


तथापि अज्ञानविस्मरणं नास्तीति स्वेवित्मरणा- 
भावात्‌ । जीवन्मुक्तस्य तु अज्ञानादेः सर्वेस्याध्य- 
स्ताननुसंघानरुप विस्मरणमस्तीति भावः ॥| १ ॥ 


ए७0०00०90०0०0०0०२७०००4५७००' 





५१२ सर्ववित्तरणे सति स्वेस्वरूप वीक्ष्य 
चित्त निरस्तसवाश भवतीति सूचयज्नाह-- 


भोग 
गे कम समार्थि वा छुरु विज्ञ तथापि ते ॥ 
बिच निरस्तसवोशमत्यर्थ रोचयिष्यति॥ २ ॥ 

७३] विज्ञ भोग वा कम समाधि कुद। त्तथा 
भपि ते वित्त निरससवोश भव्य रोचपिप्यति ॥ 

५१४) हे विज्ञ त्त॑ भोग कुरू कर्म था 
कुरु समार्थि वा कुर। तथापि चित्तमलथथ 
रोचयिष्यति सवरूपे रुचिमुत्रादयिष्यति । 
वीहशं चित्त । निरस्तसवांश सवेविस्मरणे सति 
सर्वाधानुदयादिल्वययेः ॥ २ ॥ 


१२४ ॥ सदीकाष्टावक्रगीता ॥ [१8८ 


५१५ सवबतृष्णाविल्ये सति तु इंतेनापि 
कमेणा दुःखहेतुरायासों न भवतीति सूचयज्नाह--- 
आपासात्सकलो दुःखी नेन॑ जानाति कश्वन ॥ 
अननैवोपदेशेन घन्यः भामोति निईतिम्‌ ॥३॥ 


७१६] सकरः आयासात्‌ छुःखी कश्नन पूरे 
जानाति न ॥ 


५१७) सकलो जनः आयासात्‌ एव दुःखी 
भवति । परंतु कश्चन एने जायासे | न 
जानाति दुःखहदेतुरयमिति न वेत्ति )॥ 


७१८] अनेन एवं उपदेशेन धन्यः निदवति प्राशेति॥ 
०५१९) आयासात्सकलो दुःखीति अनेनेवो- 
पदेशेन धन्यः सुझृती | निबृर्ति परमसुख। 
प्राम्मोति ॥ २॥ ह 


५२० व्यापारानासक्तिः सुखदेलरित्याह-- 
व्योपारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि ॥ 
. तस्थारुस्थधुरीणस्य सुर नान्यस्थ कस्यचित्‌8 


१४६९] ॥ इिश्ेषोपदेशकस ॥ १८६॥ . ध्इृ५ 
७२१] ये नि्ेपोन्मेपयों: ऊपि व्यापारे स्िद्यते 


तस्॒ जालूलघुरीणस तु छुन्त न ऋन्‍्यलत कल्यचितद्‌ ॥ 
७५२२) यो निमेषोस्मेपचोरपि व्यापारे 
खिद्यत जनासक्तों भव॒ति | तस्यालस्यधुरी- 


णस्व क्रियामिनिवेशरहितत्वथ । सुजखे । सान्यस्य 


५ 


क्रियासिनिवेद्यवुक्तत्य ॥ 9 ॥ 





७२३ स्वतृष्णाविल्ये सतति इंद्धहानिरपि 
भवततीति दृचयन्नाह--- 


च््स्थ 


इंद ऋतमिद सेति दूंद्ृमृक्ते यदा मनः || 


३ 


घर्मायकाममोक्षेपु निरपेक् तदा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
णर२४] इदं कृत इद न इति दंद्वः मुक्त बढ़ा सनः 
सदा धन्मोगकामसोश्षियु निरपेक्ष मदेद्‌ गत 5 
७२५) इदे कृतमिदं न इति-बादि दवद- 
मुक्त चदा सनो मवति | तदा एरुपाथ्ंचतुष्ट- 
येडपि निरपेक्षे भवेत्‌ । इंद्धातीतत्व जीउनन्‍्नुक्त- 
त्वादित्ययिः ॥ ५ ॥| 


१३६ ॥ सटीकाष्ठावक्रगीता ॥ - [१५१ 


५२६ पुरुषाथकामनानिरपेक्षस्तु विरक्तकांगु- 
काभ्यां विलक्षण इत्याह--- 


विरक्तो विषयद्वेश्ा रागी विषयकोछुप) ॥ - . 
ग्रहमोक्षविहीनस्तु न विरक्तो न रागवान॥९॥ 
७५२७] विषयद्वेष्टा विरक्तः चिंपयलोछुपः रागी भह- 
भोक्षविहीनः तु विरक्तः न रागवानू न ॥ 
७२८) मुमुक्षु: सन्‌ यो विषयद्धेष्टा स विरक्तः 
कथ्यते | कामनासापेक्ष: सन्‌ यो विषयलोडुपः 
स रागी इति कथ्यते । यस्तु ग्रहमोक्षविहीनः 
ग्रहमोक्षेच्छाभ्यां विहीनः । स विरक्तसुरक्ताभ्यां 
विलक्षण: सवेतो निरपेक्षतया हानोपादानिच्छार 
हितत्वादित्यथेः ॥ ६ ॥ 
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७७७-७७७-७७०७७७७-७७०७०७०७ हर 
७२९ ननु ज्ञानिनोडपि हानोपादाबादित्यव- : 
हारो दृश्यते इत्यत्राह-- 


हेयोपादेयता तावत्संसारविटपांकुर। ॥ 
स्पृद्य जीवति यावद्रे निर्विचारदशास्पदम॥७)॥ . 


१५२] ॥ विशेषोपदेशकम ॥ १६॥ १३७ 


७३०] निर्विचारदशास्प्द स्श्हा यावव्‌. जीवति 
वाबत द्ेंयोपादेयता संसारविट्पांडरः व ॥ 

७५३१) निर्विचारदशास्पद॑ अविविकदशा- 
स्पदीमृता । स्पृद्ठ तृष्णा। यावत्‌ जीवति। 
तावत्‌ परयतमेव हेयोपादेयता हेयोपादानादिं- 
व्यवहारः | संसार-वृक्षस्य शाखा-अँंकुरों भवति। 
ज्ञानिनां तु स्पृह्यभावे सत्यपि हानोपादानादिव्य- 
बहारे संसारशाखाप्रसरो न भवतीत्यर्थ: || ७॥ 
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पंदत्ती जायते रागो निहत्तों द्ेप एवं हि ॥ 
निददों वालवद्धीमानेवमेव व्यवस्थित+ ॥८॥ - 
०७३२] मदत्ती रागः निवृत्तो द्वेपः पद द्वि जायते 
धीमान्‌ वाटवत्‌ निहृंद्धः एवम्‌ एव वयवस्थितः ॥ 
७५३३) प्रद्ृत्तो सरागमइततो सत्यामुत्तरोत्तर 
विषयेषु रागो जायते । विषयेडपि द्वेपपूर्वेक-लि- 
बत्ती सत्यामुत्तरोत्तरं विषयेषु द्वेप एवं हि जा- 
यते । जतो धीमान्‌ ज्ञानी | वालवत्‌ श॒भाशु- 


श्३८ ॥ सटीकाशबक्रगीता ॥ [१५४8 


भानुसंधानरहितः । निर्चद्धः रागद्वेषविहीनः सन्‌ 
एवं । रागजनितप्रवृत्तिद्ेषजनिदृत्तिरहित एव 
स्थितः । केवल प्रारब्धवशादेव कदाचित्मवत्तेते 
कदाचिन्रिवर्तेत च | नतु रागह्वेषवशादित्यथे:॥८ 
होपुमिच्छति संसारं रागी दुःखजिहासया ॥ 
वीतरागो नि हिदु!खस्तस्मिन्नपि न खिद्यति॥९ 

७३४] रागी दुःखजिहासया संसार हातुम्‌ इच्छति। 
बीतरागः निहुंःखः तस्सिन्‌ अपि न खिद्यति हि ॥ 

७३५) यस्‍्तु रागी स दुश्खजिहासया 
संसार हातुमिच्छति। वीतरागः ठ॒ निदुशखः 
रागोत्थदुःखरहितत्वात्तस्मिन्‌ संसारे सति अपि न 
खिद्यति खेद न प्राम्मोति ॥ ९ ॥ 


'(38७७6७७६७-७७-७९७७-७७७७०७७७७७०९७०७ 


येस्थामिमानो मोज्तेअपि देहेडपि ममता तथा ॥ 
नच ज्ञानी न वा योगी केवर्ल दुःखभागसौ १० 


५३६] यस्य सोक्षे जपि अमिसानः तथा च देद्टे अपि 
समता न योगी न वा ज्ञानी केवर्ल जसौ दुशःखभाक ॥ 





१५५] ॥ विशेषोषदेशकम्‌ | १६ ॥ १३९ 


७५३२७) अहं ज्ञानी त्रिकालबृत्तांतदर्शी मुक्त 
इत्येव यस्य सोक्षेडपि अभिमानों नासो 
शानी | तथा च । अहं थोगामभ्यासी देहस्थेव 
गुणकर्मधर्मरतः । मम्र देहो बहारोपवासादिसमर्थ 
इत्पेव॑ देहेडपि अभिमानो न जसोी योगी। न 
वा ज्ञानी । केवर असौ दुःखभाक्‌ दुःख- 
हेत्वहंममाभिमानानिवृत्तेरित्यथः [| १० ॥ 
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७३८ सवेविस्मरणोपदेशमुपसंहरति--- 


७.३९ 
हरो यद्युपदेश ते हरि! कमछजो5पि वा ॥ 
तथापि न तब खास्थ्यं सवेविस्मरणाहते|॥| ११ 
७३५] ते यदि हरः उपदेश या हरि! कमरूज: जपि 
तथा अपि तव सवचिस्मरणात्‌ ऋते स्वास्थ्य न ॥ 
७५००) स्पष्टम्‌ ॥ ११॥ 
इति श्रीमद्विश्रेश्वरविरवितटीकास हिताए।वक्रगीतायी 
विशेषोपदेदक नाम पोठझशं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


१४० ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥) [१५६ 


॥ अथ तत्तत्स्वरूपविंशतिक नांम 
सप्तद्ं प्रकरण ग्रारभ्यते ॥१७॥ . 


अथातः छोकवविंशत्या तत्त्वज्ञस्य दशोच्यते ॥ 
विद्यातज्ज्ञप्रकपस्य व्यक्तये गुरुणा स्फुटस॥ १॥ 

७५४१ अथान्येपामपि विद्यायां प्रवृत्त्यथे तत्त्व- 
ज्ञानफलं व्याख्यातुमिच्छया तत्त्वज्ञद्शां गुरुनिरू- 
पयति--- 


तैन ज्ञानफर्ल भाप योगाभ्यासफर्ू तथा ॥ 
तृप्त खच्छेंद्रियो नितद्यमेकाकी रमते तु य॥१॥ 


७४२] तेन ज्ञानफर्ू प्राप्त तथा योगाम्यासफर्ल य 
तृप्त; स्वच्छेद्रियः एकाकी नित्य तु रमते ॥ 


७५०३) तेन एवं ज्ञानफर्ल प्राप्त । य॑ 
आत्मन्येव तृत्तो न भोगादिना | जत एवं 
स्वच्छेंद्वियो विषयानासक्तेंद्रिय:ः सन्‌ एकाकी 
विपयसंयोग॑ विनिव । नित्य आत्मन्येव 
रमते॥ १ ॥ 


'१५८ ] ॥ तल्वशखख्यविशतिकम्‌॥ १७॥ '१४१ 


न कदाचिज्जगत्यस्मिन्‌ तखजज्ञो हंत खियति | 

यत एकेन तेनेद पूर्ण ब्रह्मांडमंडलम ॥ २ ॥ 
७४४] हंत अस्मिन्‌ू जगति कदाचित्‌ तत्वज्ञः न 

खिद्यति चतः एकेन तेन ह॒दं मद्मयांडमंडर्ल पूर्णस्‌ ॥ 

७४५ हंत इति सहपैसंबोधने | हे शिष्य। अ- 
स्मिन्‌ जगति क॒दाचित्‌ जपि तच्चज्ञो न खि- 
चते। यत एकेन एव तेनेद अह्मांडसंडर्ू पूर्ण 

 व्याप्तम्‌। अतो द्विती यस्थाभावान्र खिद्यतीलयथे॥२॥ . 
छ 

न जातु विषयाः केडपि स्वारामं हर्पयंत्यमी । 

' सलकोपलछवपीतमिदे्भ निंवपछवा। ॥ ३ ॥ 

५४६] खाराम॑ जातु अमी विपया: के अपि हृ्प- 
यंति न सछकीपछवग्रीतं इच इसं निंबपछवाः ॥ 

५४७) खसिन्नात्मन्येव आरमते त॑ स्वाराम॑। 
जातु कदाचित्‌ अमी विषया; न हषेयंति , 
तुच्छल्वात्‌ एथकृसत्तामप्राप्येव रमते त॑ स्वाराम 
जातु .कदाचिद्सी विषया न हेयंति इंद्विय- 


१४२ ॥ सटीकाष्टावकगीता ॥ [१६० 


रहितत्वात्‌ । यथा सल्लकीपल्लवप्री्त । इस गजं। 
निंवपल्वा न हर्षयंति कठुकत्वादित्यथ:ः ॥ ३ ॥ 


येस्‍्त भोगेषु भुक्तेपष न भवत्यधिवासिता । 
अशुक्तेषु निराकांक्षी ताबशो भवदुरूम॥४॥ 

७४८] यः तु ऊक्तेपु भोगेपु अधिवासिता न भवत्ति 
अभुुक्तेपु निराकांक्षी ताइशः भवदुर्लभः ॥ 

५४९) यस्य तु भुक्तेषु भोगेषु आसक्तिन 
भवति । अभुक्तेषु आकांक्षा न भवत्ति आत्म- 
तृपत्वात | ताइशो भवदुलूंभः संसारसागरें 
।फीटिप्वेक इत्यथेः ॥ ४ ॥ 


इ३०&6&8609000096-09060669669-09-909-09006066660७0० 





चुंजेक्षुरिह संसारे मुमुक्षुर॒पि दृश्यते । 
भोगमोक्षनिराकांक्षी विरलो हि महाशय॥।५॥ 


५५०] इृद् संसारे चुभुक्लः सुसुक्षः जपि रृइयते 
भोयमोक्षनिराकांक्षी महाशयः विर॒लः हि ॥ 


' १) संसारे बुभुक्षमुसुक्षुः चानेकथा 


-१६२ ] ॥ तत्वशखरूपबिंशतिकम्‌ ॥ १७॥ १४२ 


हृब्यते । भोगसोक्षनिराकांक्षी महति पूर्णे 
ब्रह्मणि आशयोंडतःकरणं यस्य स महाशयों 
विरकू। । “ यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति 
तत्त्वतः ” इति भगवद्बचनात्‌ ॥ ५ ॥| 
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धममोर्थकाममोक्षिषु जीविते मरणे तथा । 


कस्याप्युदारचित्तस्थ हेयोपादेयता न हि ॥६॥ 
थुणर२] धममोथैकाममोक्षेप जीविते तथा मरणे करय 
अपि उदारचित्तस्थ हेयोपादेयता न हि 
७७३) पुरुषाथचतुष्टये । तथा जीवितमरणयो- 


येथायोग्यं हेयोपादेयतारहितो विरक इत्यथ॥ ६ 
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णफ्ड 
वांछा न विश्वविलये न द्वेषस्तस्य च स्थिता। 


यथा जीविकया तस्माद्धन्य आस्ते यथासुखम्‌७ 
७४] विश्वविछये वाँछा न तस्प स्थितो च॒-द्वेप: 
न। तस्मात्‌ धन्यः यथा जीचिकया यथथासुख आखे ॥ 


७५) यस्मात॒ ज्ञानिनो विश्वविरूये प्रपंचोप- 


१४४ ॥ सटीकाशवक्रगीता ॥ [१६१३ 


रमे । वांछा न अस्ति। तस्थ प्रपंचस स्थितो च 
द्वेषः न अस्ति | अधिए्ठानलेनेव मक्षरूपात्मस्फु- 
रणात्‌ । तस्मात्‌ कारणात्‌ | धन्यो यो विद्धाना- 
रव्धवशात्‌ प्रातया यथा प्राप्या । जीविकया 
सुर्ख अनतिकम्यैव आस्ते | इत्यथः ॥ ७ ॥ 


कृतीर्थोड्नेन ज्ञानेनेत्येव गलितधी+ ऋृती ॥ 
पर्यन झृण्वन्‌ स्पृशन जिभन्नश्न्नास्त यथासु्ख॑ 
पउण६] अनेन ज्ञानेन कृताथे; इति एवं गलछितधीः 


कृती पदयन्‌ ऋझण्वन्‌ सए्टदान्‌ जिप्रन्‌ अश्षत्‌ यथासुख 
जास्ते ॥ 


७५५७) जहं अनेन उद्वेतात्मज्ञानेन। कृतार्थः 
इत्येव गलितघीः कृती भक्षणादिकं कुवेत्नपि | 
सुख जनतिक्रम्य आसते। कृताथेत्वधियः सत्वाहूहि- 
रिंद्रियव्यापारे सत्यपि अज्ञानिन इव विरक्तस्थ तस्य 
खेदो न भवति । “उपविष्टो त्रजन्‌ तिष्ठन्‌ तन्मयः 
स्वात्समाहित”इति -बचनात्‌ । न भवतीत्यथै॥८॥ 


.१६४ ] . ॥ ततल्लशखख्यविंशतिकम ॥ १७॥ १४५ 


शैन्धा दृष्टिहेधा चेष्ठा विकलानींद्रियाणि च। 
न स्पृष्ट न विरक्तिवों क्षीणसंसारसागरे॥९॥ 

घ५८] क्षीणसंसारसागरे स्पृह्य न दा विरक्ति। न! 
इष्टिः झल्या चेष्टा वूथा इंद्रियाणि दिककाति च ॥ 

७५७९) क्षीणः संसारसागरों यस्य सः तस्ित्‌ 
छ्लीणसंसारसागरे पुरुषे। स्पृह्य विषयेच्छापि । 
न। विरक्ति; च न ॥ जतः तत्य मनःकार्ये- 
द्वियव्यापारों वालोन्मत्तादिवदित्याह ॥ शूल्येति ॥ 
तस्य दृष्टिमनोव्यापारः शून्‍्या संकल्पविकल्पर- 
हितः। चेष्टा कायव्यापारः | वृथा फलमनुद्दिस्यिव|- 
तस्य इंद्रियाणि विकलानि पुरःस्थितानामपि 
विषयाणामनिणोयकत्वात्‌ । तदुक्तं भगवद्दीतायां 
£ यस्यां जाप्मति भृतानि सा निशा पश्यतो सुनेः”” 
इति॥ ९॥ 


१४६ ॥ सटीकाष्वक्रगीता ॥ [ १६५ 


ने जागतिं न निद्राति नोन्मीरूति न मीलति) 


अहो परदशा क्ापि वर्चते मुक्तवेतसः॥१०॥ 
७५६०] न जागर्ति न निद्वाति ॥ 

७५६१) ज्ञानी न जागति जाग्रद॒वस्थावात्र 
भवति ॥ 

७५६२जत्न बहिरविषयाननुसंघानादिति हेतुमाह-- 

७६३] न उन्‍्मीलति न मीलति ॥ 

७५६०४) वाह्यविषयाज्नानुसंघत्ते इत्यथेः | तथा 
ज्ञानी न निद्राति यतः न निमीरति जडो- 
न्मत्ततत्‌ । सवोन विषयान्‌ त्रह्मचेन परयतीत्यथे॥ 

७५६५ का तरहिं तस्य दशेत्वत आह--- 

७६६] जहो मुक्तचेतसः क् अपि परदश्या बचते ॥ 

७५६७) अहो इति आश्चर्य । मुक्तचेतसः 
कापि अलोकिकी परदशा उत्कृष्टावस्था । 
'तुरीयातीतेत्यथें: ॥ १० ॥ 


१६७ ] ॥ तत्वशखरूपविंशतिकम्‌ || १७ | १४७ 


७५६८ इद्मेव विशद्यति--- 
टू 


सवत्र हृश्यते खस्थः सवेत्र विमलाशयः । 
समस्तवासनामुक्तो सुक्तः सर्वत्र राजते॥१ १॥ 

७६५९] सर्वन्न खस्थः सर्वेत्न विमछाशयः दृश्यते 
समस्तवासनाअुक्तः झुक्तः सवेत्र राजते ॥ 

५७०) सर्चत्र सुखे दुःखे च 4 स्वस्थः 
स्वस्थचित्त: | तथा स्ेत्र एवं शत्री मित्रे च। 
विसरूशय£ समानदर्की । यतः समस्त-विषय- 
वासनाभ्यो मुक्तः । अत एवं मुक्तः सर्वेत्र सर्वासु 
दशासु । राजते दीप्यते पूर्णौत्मदर्शित्वात्‌॥ ११॥ 


पैरैयन शटण्यन स्पृशन्‌ जिप्रन श्नन्य॒हन्वदन्त्जन्‌ 

ईहितानी हिससुक्तो मुक्त एव महाशयश॥१२॥ 
७५७१] पश्यन्‌ झाण्वन्‌ सएशन्‌ जिप्रन्‌ अश्षन्‌ गहन 

चद़चू मजन ईहितादीदितेः मुक्तः महाशयः सुक्तः एवं ॥ 
७७२) प्रारव्धवशाहशनादिकं वहिंरिंद्रियव्या- - 


पार॑ कुरवेन्नपि इंहितानीहितेः इच्छाह्ेपेः। मुक्तो 





१४८ -॥ सटदीकाष्टावक्रगीता ॥ [१६५९ 


महाशयो महति आत्मनि आशयो यस्य स 
महाशयः । मुक्त एव मनोविकारातीतल्वात्‌] १२) 


<0०099०७0०७००७०७०-७७०-७०७०७०७०६७०-४६७०ए०६७०-०७०७७ ०० , 


७५७३ इदमेव विशद्यति--- 


न निंदति न च स्तोति न हृष्यति न क्ुप्यति । 
न ददाति न गह्ाति मुक्तः सवेत्र नीरस१३ 
५७४] निदति न स्ताति न हृष्यति न कुप्यति न 
द॒दाति न गृक्लाति न च सबंन्न नीरसः सुक्तः ॥ 
७७५) स्पष्ट । न स्तौति। न हे प्राम्मोति | 
न केषु कोप करोतीत्यथेः । कस्ैचित्‌ न 
शह्लाति । सवेत्र नीरसः मुक्त इत्थेः ॥१३॥ 


७५७६ किंच--- 
सेंलुरागां स््रिय॑ दृष्टा मृत्यु वा समुपस्थितम््‌। 
अविहलमना$ स्वस्थो मुक्त एव महाशय॥॥।९४ . 


७७७] साहुरायगों स्लियं इष्ठटा वा समुपस्थितं झत्यु 
सतरिब्दकमनाः खस्यः महाद्वयः सुक्त-एव ॥ 


१७१ | ॥ तत्त्वज्षसरूपविशतिकम्‌ ॥ १७॥ १४९ 


५७८) सानुरागां स्त्रियं दृष्ठटा अथ वा 
समुपस्थितं मृत्यु चड्ठा अविहलमना£ कामस- 
याभ्यां विमुक्तमनाः। महाशयों मुक्त एवं॥१४॥ 


७८ 4७५३ किक ह 
सुखे द्ध्ख़े नरे नायां संपत्सु च विपत्ठु च। 
विशेषों नेव धीरस्य सवेत्र समद्शिन॥१०॥ 
७८०] सुखे दुःखे नरे नायोँ च संपत्सु च विपत्सु 
सर्वेन्र के घोल समदर्शिनः न एव ॥ 
७५८१) स्पष्टसू ॥ १५ ॥ 


4द३<)९२€099549०<«9 ०9600 96660609₹6500५54966005 
७८२, हे गैद्ल 

न हिंसा नेव कारुण्यं नोडल न च दीनता। 
नाथय नेव च क्षोभः क्षीणसंसरणेडनरे॥ १६॥ 


ण८२] क्षीणसंसरणे अनरे हिंसा न कारुण्य न णुव 
औद्धलयं न दीवता न जाश्रय न क्षोमः न एव ॥ 


७५८३) क्षीणसंसरणे अनरे नराभिमानरहिते 
विदुषि-। हिंसा नाम परद्रोह इत्यादयों मनोवि- 
कारा न भर्व॑तीत्यथेः ॥. १६ ॥ 





१५० ॥| सटीकाशबंकगीता ॥ [१७३ 


न मुक्तो विषयद्रेश्ठ न वा विषयकोछुपः । 
असंसक्तमना निलय॑ प्राप्तप्राप्रशुपाइुते ॥१७॥ 
७८४] मुक्त: विषयद्वेश्ट न) वा विषयछोछ॒पः न । 
असंसक्तमनाः नित्य म्राप्रप्राप्तं उपाश्नते ॥ ह 

५८५) जीवन्मुक्तः विषयद्वेष्टा अपि - न | 
न वा विषयलोलुपः। कि तहिं। असंसक्तमनाः 
सन्‌ प्रारव्धवशात्‌ श्राप्तप्राखमुपाश्ुते अऊंक्ते 
इत्यथः॥ १७॥ 
6002. 5 20050 525 «0 
सेमीधानासमाधानहिताहितविकेल्पना: । 
शुन्यचित्तो न जानाति केवस्यमित्र संस्थितः॥ 


५८६] शुल्यचित्त: समाधानासमाधानहिताहितवि- 
फलपना; न जानाति कैचल्यं इव संस्थित! ॥ 


१७४ ] ॥ तत्तन्खस्पर्विशतिकम ॥ १७॥ ११ 
५८७) चहिः शन्यचित्तो ज्ञानी | समापा 
नादिविविधाः कल्पना न जानाति | उस्लेक्षते 
विदेहकैवर्ल्य प्रात इव ॥ १८ ॥ 
७00-9905090006:905900०0-066 ००००७७,,, 
निर्ममों निरहंकारो न किंचिदिति निशित;| 
अंतर्गलितसर्वाश) इर्वश्षपि करोति न॥१९ 
एु८८] निर्मेसः निरहंकारः किंचित्‌ न श्र 
सअंतर्गेलितसवीशः कझुवेन्र्‌ अपि न करोदि ॥ 

५८९) अहंममामिमानशृत्यतयाधिष्ट न 
रिक्त (44 किंचित्‌ न सत्‌ ! इति ४: ॒ 
अत एव | अंतर्गलितसवांश$ । जत 
कुर्वन्नपि न करोति | कपृत्ता : नर 
इत्यथः ॥ १९ ॥ 


१५२ ॥ सटीकाष्ठावक्रसीता ॥ [१७५ 


मैन।प्रकाशसंगोइखसजाड्यविवर्जित३ । 


दशां कामपि संप्राप्ती भवेह॒लितमानस/ ॥२०॥ - 
७९०] गलितमानसः का दुशां अपि संप्राप्तः भवेद्‌ 
भन/प्रकाशसंमोहखम्जाड्यविवर्जितः ॥ 


७५९१) गलितं सविशेषजृत्तिहीन मानस यस्य 
स ज्ञानी । कामपि अनिवोच्यां। दशशां। संप्राप्तो 
भंवेत्‌ ॥ तदेव दशेयति मनः+प्रकाश-विवर्जित/॥। 
सविशेषप्रकाशाभावात्‌ । तथा संमोह-वर्जितः 
अत्यकू म्रवणचित्तत्वातू । अत एवं स्वप्न-बजितः 
जाड्येन सुषुप्या च | विवर्जित इत्यथः॥२०॥ - 

॥ इति श्रीमद्वियिश्वरविरचितटीकासद्विताश्टावक्रगीतायां 


तत्त्वजञखरूपर्विशतिकं नाम सप्तदश्क प्रकरण समाप्तम॥१७॥ 
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._॥ अथ शांतिशत्क नाम ॥ 
अष्टाद्श घकरणं प्रारभ्यते ॥ १८॥ 


तत्त्वामिज्े फीभूतसमखलैव प्रधानतामू ॥, 
व्याख्यातुं वण्येते शांतिः शतछोकैः पुनः स्फुटम॥ 


१७६ ] ॥ शांतिशतकम्‌॥ १८ ॥ १५४ 


७९२ तत्र तावच्छांतेः प्रधानतेति खझूयाप- 
यितुं | फलीभूतां शारति वर्णयितुकामः शांति- 
शालिन नमस्करोति--- 


सैस्य वोधोदये तावत्खमवद्धवति श्रम) ॥। 
तस्मे सुखेकरूपाय नमः शांताय तेजसे ॥१॥ 


ण९३] वोधोदये तावव्‌ भ्रमः स्वसवत्‌ यस्थ भवति 
तस्मे श्ांताय सुखैकरूपाय तेजसे नसः ॥ 


७५०४) बोधोदये सति। तावत्‌ तत्क्षण- 
भेव । मपंच-श्रसः । स्वम्नवत्‌ तुच्छो । यस्य 
ज्ञातों भवति | तस्मे शांताय निदृत्तसंकर्प- 
विकल्पाय । अत एवं सुखेकरूपाय दुःखानजु- 
विधसुखस्व॒भावाय। जत एवं तेजसे स्वप्रकाशाय। 
विदुपे नमः ॥ १ ॥ 


ष्ज्ड्् 2) 


१५४ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [ १७७ 


७९५ ननु धनिनो5पि सुखिनों इश्यंते । 
तत्कथं शांतसंकल्प एवं सुखेकरूप इत्याशंक्याह-- 


अजेयित्वाखिलानर्थात्‌भोगानामोति थु- 

प्कान्‌ | 

न हि स्वैपरित्यागमंतरेण सुखी भवेत्‌॥ २॥ 

७५९६] जखिलान्‌ अर्थात्‌ भजयित्वा पुष्कलान 

भोगाद भआामोति सपपरित्याग अंतरेण सुखी भवेत्‌ 
नहि।॥ 


५९७) अखिलानथान, पनधान्यकांतादीन। 
अजंयित्वा । पुष्कठान्‌ वहुविधान्‌ भोगान्‌ 
एवं आप्नोति । न तु सुखैकरूपः स्यथात्‌ तत्क्षये 
दुःखभागित्वात्‌ । स्वेपरित्यागमंतरेण सेसं- 
कल्पविकल्पत्यागं विना । सुखेकरूपो न हि 
भवति । नेव स्थात्‌॥ २॥ 


७९८ संकल्पविकल्पयोस्तुच्छत्वज्ञानमेव त्याग- 
मात्रस्य तथात्वात । यथा वंध्यापत्रे तच्छत्वज्ञान- 


23० 


१७९ ]] ॥ शांतिशतकम्‌)॥ १८॥ १५५ 


भेव त्यागः असतः त्यागासंभवात्‌ । इद्मेव 
रूपका्कारेण विशद्यति-- 
कत्तेग्यदुःखमातेडज्वालादग्धांतरात्मन । 
कुत मशमपीयूषधारासारमते सुख ॥ ३॥ 

५९९] कर्तेब्यदुःखम्रातेडज्वालादग्धांतरात्मनः प्त्री- 
सपीयूषधारासारं ऋते सुख कुत्तः ॥ 

६००) कत्तेव्यानि यानि कमीणि। तजानि 
तानि दुःखान्येव सातेडज्वाला खरतरसूयंताप- 
स्तेन दग्धः अंतरात्मा मनो यस्य तस्य संकरप- 
विकद्पप्रशमा्टतधारालक्षणमासार॑ विना सुर्ख 
कुतः स्थात्‌॥ ३ ॥ 


&99996909"5099096999099999900699500 0-0 
६०१ संकल्पविकर्पमदमस्यास्तत्व॑ संसार- 

रूपविषनिवस्तेकत्वादित्याशयेनाह--- | 

वो रद भाव॑नामानो 

5ये भाव॑नामात्रों न किंचित्परमार्थतः | 

नस्थभावःखभावानां भावाभावविभाविनां 


१५६ ॥ सटीका्टचक्रमीता ॥ [५१७९ 


६०२] अर्य सवः भावचामात्नः परमार्थतः किंचित्‌ न ॥ 

६०३) अय॑ भव भावनामात्रः सेकरप- 
मात्रप्भव: । परसार्थतः आत्मव्यतिरिक्त किंचित्‌ 
न अस्ति । परमार्थतस्तु आत्मैव भावरूप:। न 
तु अभावरूपः ॥ 

६०४० नन्वभावरूपोडपि प्रपंच: कालादि- 
वशाद्धावस्वभाव इत्याशंक्याह--- 

६०५] भावाभावविभाविनां स्वभावानां अभावः 
न अस्ति ॥ 

६०६) भावाभावेषु विभाविनां खितानां। 
स्वभावानां अभावों नास्ति। नहि उप्ण- 
स्वमावो वहिः कदाचिदपि शीतलरूस्वभावों दृष्टः | 
तथा च मनोराज्यवद्धावनामात्रसिद्ध!ः सत्स्वभावः 
प्रपंचो भावनानिवृत्तो निवत्तेत इति संकर्पप्रशम- 


संसारविषतापापगमादात्माम्ततमाए्हितुत्वादस्ततमि- 
ति भावः॥ ०-॥ 


है/ 


घन [ आंतिददकम ] १८ ॥| ५५७ 


न दर न च संकोचाहव्यमवात्मनः पदम्‌ | 
निर्विकर्त निरायासं निर्विकारं निरंजनम्‌ ५ 

६०४८] कास्मनः पई दूर न। संकोचाद च न । लव्धें 

पनिराभातं दिविकल्पे मिविकार दित्वन 0... 

६०९) आत्मनः पढं  दूर॑न 
जानते | न कांप उंकोचात्‌ प्रिच्छित्न 
नान्त | परपृणालाद ॥ अउँद एदालवः पद 
नितद्मलच्घ आाठसेवास्ति। संक्रल्पदर्यात्‌ पुनरमा- 
घनिदातिद्वांसों नन्‍्वेते । कंठगतचामीऋरत | 
कीहये पद । निर्विकल्प॑ विकत्पातीत विकृस्या 
नत॒गन्य वा | तथ । निरायात जायासादीत 
ठद॒मादगन्य॑ दा । नि्षिकारं विज्ञारातीत। 
निरंजन उपाविमल्यत्यचू ॥ ५ ॥ 


१५८ ॥ सटीकाशवक्रगीता ॥ [१८२ 


६१० कं तहिं तत्त्वज्ञानेन तत्माप्तिव्यवहारः 
शासत्रकारणंमित्याशंक्य आंतिनाशमात्रादेवेत्याहइ--- 
वैंयामोहमात्रविरतों खरूपादानमात्रतः । 


वीतशोका विराज॑ते निरावरणद॒एयः ॥ ६ ॥ 
६११] निरावरणदृ्टयः व्यामोहमात्रविरतों स्वरूपा- 
दानमान्रतः चीतशोकाः विराज॑ते ॥ 


६१२) ज्ञानेन निरावरणदृष्टय+ अविद्याना- 
वृतरृष्टयः । व्यामोहमात्रस्य प्रपंचआंतिमात्रस्य । 
विरतो सत्यां | स्तरूपादानसान्नतः जात्मवि- 
श्रांतिमात्रतो । वीतशोका बिराज॑ते सवेदा 
स्वभावेनेव पूर्णोद्ितीयतया प्रकाशंत इत्यथेः ॥६॥ 

६१३ आलज्ञानरहस्यमाह-- 
समस्त कल्पनामात्रमात्मा मुक्त सनातन) । 
इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति वारूवत्‌ ७ 


६३४] समस्त कल्पनामान्न | आत्मा मुक्तः सना- 
तन | इति विज्ञाय धीरः हि कि अभ्यस्यति बालबत्‌॥ ह 


१८३]. ॥ शांतिशतकम्‌ | १८ ॥ १५९ 
. ६१०) स्पष्टथेमिदग | ७ || 


3.908699098'0 - 
६१६ समसतकर्पनामात्रमिति ज्ञानल विदा- 
नमृततत्त्व॑पदारमैक्यज्ञानमाह- 
आत्मा अह्ेति निश्चिल भावाभावों च करिपतों 
निष्काम)कि विजानाति कि मूते च करोतिकिट 
६१७] भात्मा बह्म च सावाभावी कल्पितों इति 
निश्नित्य निष्कामः किं विजानाति कि बूते किं च करोति ॥ 
६१८) आत्मा लंपदायेः | अहम तलदा- 
थीमिन्न इति निश्चित्त अधिष्ठानसाक्षाक्ताराब 
भावासावी घटादिः तदभावः च कल्पितो इति 
निश्चित् | तथा च सर्वस्व तुच्छलानुसंघानात्‌ 
कामहेलविद्याविलयाच। निष्कामः सन्‌ । कि 
विशिष्टटया । जानाति । कि बूते । कि 
च कारये | करोति । कप्ृल्वामिमानरहितत्वात्‌ 
जञातापि न वक्तापि न क्रियाकतोपि नेत्यथेः ॥८॥ 





१६०... ॥ सटीकाष्टवक्रमगीतात। [१८४ 


६१९ सवमात्मेति ज्ञानं सर्वकल्पनानिवर्तक- 
मित्याह--- 


अय॑ सोड्हमर्य नाहमिति क्षीणा विकल्पनाः। 


स्वेमात्मेति निश्चित्य तृष्णींभूतस्य योगिनः ९ 

६२०] सवे आत्मा इति निश्चिल तृष्णीभूतस् 
योगिनः अय॑ सः अह्वं जय जहं न इत्ति घिकल्पनाः 
« क्वीणाः ॥ 


६२१) सर्वेमात्मेति निश्चित्य अनुभूय | 
तृष्णीभूतस्य निद्ृत्तपराव्यापारस्थ । योगिनः 
की० “ वृत्तिहीन॑ मनः इत्वा क्षेत्र पर- 
मात्मनि । एकीकृत्य रु  मुख्योड्य॑ योग 
उच्यते ॥” इति योगकर्क्षणं/_“ नोक्त .। इति 
विविधाः कल्पना: क्षीणा 'जा-)। इतीति कि। 
जहं करोमि य एवाहं ४तमकरवं । सो5हं 
यजामि । अर्य॑ देवदत्तो गच्छति.। नाहँ गमि- 
प्यामीत्यादयः कल्पना: क्षीणा भवंतीत्यथः ॥९॥ 


श्र 


री 
८६ 
५ 


गिल्-कम मी 


कं न्टह 
॥ झाििलकम ॥ २८॥. १६१ 


शशि यु है 2225 म "कर 
5भुए विश्षस्त पटपस्य स्पमाए । हाभ्यान 


3 
न विप्तप् ने चेक़ाग्य नानियोधो ने मृदता । 
ने सुर्ख ने थ था दृःखमुपन्ांवस्थ सोगिन:१० 
६5४] पपशाविरस योगिन: विशेष: मे ४ पुदपप ने 
सिवोधः ने मूदवा ने सु ने था हुए मे था व 
६२४) इपश्ांतनदशस्वस्य योगिनः । घिद्षपों 
व्यमता । ने। एक्राध्यादिक्रमपि नत्यभः | £०॥ 
#2₹545९+<३+७ ब७++ ९३०३ १7९५ ९५८४4 ०४३ ६१६) ६९८% इक ६९१९४ ४/%-९%ह ४४४४ 
आराज्ये भध्ष्ययती च छामालाने जन यने। 
निर्विक्पस्वभावस्थ ने विशेषो 5स्लि सोगिना 
६४७] सगाराग्ये भदगद्र्भी छामाछाने सतत बने प्र 
विशेष मिर्विकश्परअभाभम्ध बोगिनः ने भसि ॥ 
६२६) स्थाराज्ये स्वगेराज्य । लिक्ष्यवृत्ती न। 
प्रारब्धवससुत्यभे | तदगावे । जने सनसमहे । 
बने शिलने थे | विश्ेषों योगिनों सासिति ॥ 


फीइशस्य। विकल्परदित-स्वभावस्वेत्यथ॥ १ १॥ 
द्ु 


१६२ ॥ सटीकाष्टवक्रगीता ॥ [१८८ - 


&२७ 


क् धर्म: क् च वा काम के चार्थ; क विवेकता । 
इृद कृतमिद॑ नेति दँदेमेक्तस्य योगिनः।॥१२॥ 
६२७] इदं कृतं इद न इति इंद्वैः सुक्तस्य योगिनः 
धर्म: क्ष चा कामः क च अथः क च चिवेकता क्॥. , 
६२८) इदे कृतमिद॑ न कृतमित्यादि द्वंद्धे- 
सुक्तस्य योगिन! धमौथकामाः । विवेकता 
मोक्षोपायभूतों विवेकश्च | न भवति । तस्मूल- 
भूताविद्याकामसंकल्पादीनां विनाशादित्यथै॥१२॥ 


६3७९छस0-७9९७० २७९२७ ६७९-छ<9छछ99छ496७906099९५० 


६२९ कर्थ तहिं जीवन्मुक्तव  छोके 
कियेत्याशंक्य । जीवनाइष्टवशादेवेत्याह--- 


कृत्य किमपि नैवारित न कापि हृदि रंजना। 
यथा जीवनमेवेह जीव॒न्युक्तस्थ योगिन॥॥। १ शे 


'. ६३०] जीवन्मुक्तत्म भोगिनः कि अपि कृर्य न एव. ' 
अस्त । हृढि का अपि रंजना न। यथा जीवर्न एव इृद॥ 


१८९ | ॥ शांतिशतकम ॥ १८ ॥ श्ध३ 


६३१) जीवन्मुक्तस्य योगिनः संकल्पवशात्‌ 
किमपि कृत्य नवास्ति | तथा । हृदि मनसि । 
कापि रंजना को5पि अनुरागो न अखि | 
तद्भेतुमूताया विद्याया अभावात्‌ | तथापि अस्य 
कल यथा जीवन जीवनाहष्टमनतिकम्य 
भवतीत्यर्थ: ॥ १३ ॥ 


'0096७096७-०९०७०९०५०७०५७०५७०५०५७०५७०९०५० 


६3१ 

क मोह क च वा विश्व क तद्धचानं क मुक्तता | 

सर्वेसंकल्पसीमायां विश्रांतस्य महात्मन।॥ १४ 
६३२] सर्वेसंकल्पसीसायां विश्वांतस्समहाव्मनः 

मोहः क वा विश्व क़् ८ तद्यानं क् मुक्तता कक ॥ 


६३३) संकल्पसीमायां आत्मवुद्धों । 
विश्लांतस्य । मोहादिक क्व भवति | किं कारण- 
माश्रित्य भवति । न किमपि कारणमाशित्य भवति। 
जात्मबुच्या कारणोपमदोदित्यर्थः ॥ १४ ॥ 





१६४ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [१९१ 


येन विशवमिद दस नास्तीति करोतु वे । 
निर्वासनः कि कुरुते पश्यन्षपि न पश्यति१५ 
६३४] येन इदं विश्व इ्ट सः न अस्ति इति करोतठ॒ 
बे पश्यन्‌ अपि न पदयति निर्वासनः कि कुरुते ॥ 
६३५) येन इदे विश्वे घटपटादि | दृर्श । 
स तदाहितसंस्कारः | कदाचित्‌ घटादिक नास्तीति 
करोतु वे नास्तीति जानाठ । यः पश्यज्ञपि न 
पेश्यति स निवासनः सन्‌ कि कुरुते । 
यह्धिषयकः संस्कारोडपि नास्ति | तस्यथ कतुम- 
शक्यत्वादित्यथेः || १५ || 
3& * 
येन दृट पर ब्रह्म सोडई अक्मेति चिंतयेत्‌ । 
कि चितयति निश्चितो द्वितीय यो न पश्यति १ ६ 


६३६] येन पर प्रह्म इए सः अहं ब्रह्म इति चित: 
येत्‌ ।- यः द्वितीय न पश्यति निश्चितः कि चिंतयति ॥ 


६३७) येन पर व्यतिरिक्त | ब्रह्म दृष्ट 





क् हे: ०, 9 थक किक, 
(० हे है दनशन 


कम २८ | १६५ 


झ झक अचार चिंतयेत इस द्वितीय 

स अईऔ ब्रह्मेति चिंतयेतद | चः ठ॒ द्वितीय न 
हक न्‍ ७७ क७ ७ बी. 

पह्यात । न नश्चतः सवाचताराहतः, सन्‌ | 

+> चिंतयति >>] क्विमपि निंतयति 2.5 

के चितयांत | ने किनारे चतदाति । आाद्वती- 


यालानमवद्मालिनि £2.£: कऋाधश्यिननभपि + नास्तीत्ः 








दाप नालंत्याह: 


डे का को. के के... #+ ५ आज का 

दृण्ो येनात्मविज्नेपो निरोध कुठते त्वसो | 

उदारस्तु न विक्षिप्तः साथ्यामावात्करोति किम 
६2५९] ब्रेन क्ात्मविक्तेपः दृष्टः खऊसी नु निरो 

कुस्ते । ददारः नु पिक्षिप्त- न साध्याभावाद हि 

खरोति ॥ 


६9०) बेन आत्मत्रिक्षेप-चिंतादित्रमो दृष्ट/। 


0 8 


शव 


(८ 


्ो 2 निरोध॑ ७० 22 के विज्लेप 
असा पृरुष:। चित्त-निरोध कुछुते विक्षेप- 
परिहाराथ | उदारः सबन्राद्वितीयात्दर्सी तु 
विक्षिप्त एवं ने अस्ति। द विक्षेपपरिहारलशक्षणत्व 


साध्याभावात्‌ । कि कुरुते कयय निरोध कुरुत 
इत्यथः॥ १७ ॥ 


१६६ ॥ संटीकाष्टवक्रगीता ॥ [१९४ 


६४१ इदमेव विद्वणोति-- 


रे 
धीरो छोकविपर्यस्तो वत्तेमानो5पि छोकवत्‌ । 
न समाधि न वि्लेपं न लेप॑ खस्य परयति१८ 
६४२] घीरः लोकविपर्यस्तः छोकचत्‌ वत्तेमानः अपि 
समाधि न विक्षेप॑ न लेप॑ न खस्य पदयति ॥ 

६४०३) धीरः अद्वितीयात्मविश्वांतः । छोक- 
विपयेस्तः छोकेपु विक्षेपरहितः प्रारव्धवज्ञात्‌ 
लोकवद्धत्तेमानो5पि वाधितानुद्वत्त्या व्यवहार- 
परो5पि सन्नये समाधि; अय॑ विक्षेप: तथा 
अय॑ विक्षेपक्तोि। छेप आत्मन हइत्यादिकं न 
पश्यति । चिन्मात्रदर्शित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 


बवाभावविहीनो यस्तृप्तो निवोसनो बुधर 


नेव किंचित्कृतं तेन लोकदरए|्ठया विकुबेता १९ 
६४४] यश छुधः तृप्त:ः भावाभावविहीनः निवासन 
तेन लोकदृष्टया पिकुर्वंता किंचित्‌ न एवं कृत 0 


६४५) यो बुधस्तप्तः स्वात्मानुभवतृप्तीडत 


१६८ ॥ संटीकाष्ठावक्रगीता ॥ [ १९७ 


६४९ ननु ज्ञानी चेन्रिवोसनस्तहिं केन 
प्रयुक्त: कम करोति इत्याशंक्याह--- 


निवोसनो निरालंवः खच्छ॑दों मुक्तवंधनः । 
क्षिप्तः संस्कारवातेन चेएटते शुप्कपर्णवत्‌॥२ १॥ 

६५०] निर्वासनः निराऊुंचड: खच्छंदः सुक्त्वंधन 
संस्कारवातेन क्षिप्त: झुप्कपरणवत्‌ चेष्ठते ॥ 

६७१) निवासनः । अत एवं निरालंवः 
कत्तेग्यानुसंघानरहित: । अत एवं स्वच्छेदः 
रागह्वेषानधीनः । यतो मुक्तवंधनः वंघहेल्वज्ञान- 
शून्य: ज्ञानी । सेस्कारवातेन क्षिप्तः प्रारव्ध- 
पवनेन प्रेरितः सन्‌ | शुष्कपर्णवत्‌ विचेष्ठते॥२ १ 


६५२ संसारसंकल्पादिशुन्यस्तु सबेदा संतुष्ट 
ए्वेत्याह-- 


असंसारस्प तु कापि न हों न विपादता | 
स शीतलमना निल्से विदेह इब राजते॥२२॥ 


६५३] असंसारस्य तु क़् अपि हप; न विपादुता न 
निल्य शीतरूमनाः सः विदेहः इच राजते ॥ 





१९८]  ॥थांतिशतकम॥ १८॥ १६९ 


६०४) न विद्यत संसारस्य देतु: संकल्पी 
यस्य तत्व असंसारस्य दृपोदिका ऊमेयो न. 
जायंते । अत एवं ऊर्मिरहितत्वात्‌ नित्य 
शीतलूमना विदेह-मुक्त इब राजते “यहूर्मि- 
रहितः शिव ” इति स्टतेः ॥ २२ ॥ 


€>२0९0<5₹ 
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ऊत्रोपि न निद्यसास्ति नाशो वापि न कुत्रचित्‌ 
आत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मन१२ ३ 

दृ५ण] आत्मारामस्य धीरस्थ शीतलाय्टतरास्मनः 
कुत्र अपि न अम्ति निहासा नादाः था अपि कुप्नचित्‌ ना। 


६५६) आत्मारामस्य | अत एव धीरस्य 
निश्चलचित्तत्य | अत एवं शीतल: जच्छतरः 
निर्मेलतरः आत्मा मनो यस््य तस्य शीतलाच्छ- 
तरात्मनः ज्ञानिनः | कुत्रापि जिहासा त्यागेच्छा 
नास्ति । उपादित्सापि नास्ति । रागद्वेपाभावात्‌। 
नाशो5पि अनर्थो5पि कुत्नचित्‌ न अस्ति। अन- 
थहेतोरज्ञानस्थाभावादित्यर्थ: ॥ २३ ॥ 


१७० ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [२०० 


भैड्ैत्या शून्यचित्तस्थ कुवेतोडस्थ यहच्छया। 
प्राकृतस्पेव धीरस्य न मानो नावमानता।।२ं 9 
६७७] अकृत्या झन्यचित्तस्स धीरस्मय आकृतस इव 
यदच्छया कुवेतः अस्य माना न अवमानता न ॥ 
६५८) प्रकृत्या स्वभावेन । शून्य विकार- 
रहित॑ चित्त यस्य तस्य धीरस्य आत्मविश्रांतस्य। 
प्राकृतस्येव अज्ञािनिन इव । यहच्छया 
प्रारज्धवशात्‌ । कुवेतोडस्य विदुषः । स्वमाना- 
पमानानुसंधानं नास्तीत्यथें: ॥ २४ ॥ 
&५९ 
कृत देहेन कर्मेदे न मया शुद्धरूपिणा । 
इति चिंतान्ुरोधी यश कुवेन्नपि करोति न २५ 
६०५] देहेन इढूं कर्म कृत शुछुरूपिणा सया न 
इति चिंताहुरोधी यः कुर्वनू अपि न करोति ॥ ह 
६६०) इति चिंतामनुरोध्यते निरंतर अ्रयति 
यश स कुवेन्नपि न करोति । क्ृत्वामिमाना- 
भावादित्यथे! ॥ २५ | ' 


ल्‍्च्तै 


०२] ॥ झांतिमतकम॥ १८ ॥ १७१ 


अवतेटादीव 


0 


द्वादीव छुदते न भवेदपि वालिशः । 
जीवन्युक्तः सुखी श्रीमान संसरन्नपि गो भते२ ६ 
4६१] जीवन्मुक्तः जतद्वादी इव कुदते ऊपि बा- 
लिकझ्मः न सवेत्‌ संसरन्‌ जपि सुखी श्रीमात शोभते ॥ 
६६२) जीवन्मुक्तः अतद्वादीव द्वादीव अहमिद 
करिप्वामीत्यवदलेव | का कुरुते । मारव्ध- 
वश्ादवदन्‌ अपि वालिशो गला । न भवेत्‌ । 
अंतज्ञोनित्तात्‌ । अत एवं संसरत्नपि संसार- 
व्यवहारं कुरनन्नपि अंतः सुखी | अत एव 
श्रीसान्‌ प्रसन्नतवा शोभावान्‌। अत एव शोभते 
दीप्यते स्वम्रकाश इत्यथ: ॥ २६ ॥ 


6] 


नीनाविचारसभांतो धीरो विश्वांतिमागतः | 
न कल्पते न जानाति न श्रणोति न पश्यति२७ 

६६४३] सानाविचारसुशंतः घीरः विश्वांतिसू जागतः 
न ऋकल्पते न जानाति न क्षणोदि न पश्यति ॥ 





££2 


१७२ ॥ सटीकाष्टावकंगीता ॥ [२०३ 


६६४) नानाविचारात्‌ द्वेतविचारात्‌ । 
सुश्नांतःः इव निवृत्तो । यतो धीरो ज्ञानी । 
अत एवं आलन्येव विश्ञांतिमागतः । जत 
एवं ने कल्पते । संकल्पादिक मनोव्यापारं न 
कफरोति । न जानाति वुद्धिव्यापारं न करोति । 
शब्द न श्णोति । रूप न पर्यति । 
इंद्रियमात्रव्यापारं न करोति । कतेत्वामिमाना- 
भावादित्यथ: | २७ ॥ 
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असिमापेरविक्षेपान्न मुपक्षुने चेतरः । 
निश्चित करिपत पश्यन्त्रहोबास्ते महाशय+२८ 
६६५] झुस॒झुः न असमाधेः इत्तरः चअविक्षेपात्‌ ना। 
६६६) ज्ञानी मुमुक्षु न मवति | असमाधेः 
समाधेरकरणात्था इतरो बद्धों न भवति । 
अविक्षेपात्‌ द्वैतश्नमाभावादित्यथः ॥ 
६६७ दीहशर्स्तहिं ज्ञानीत्याशंक्याह--- 
६४६८] फ्पितं निश्चिय पश्यन्‌ सहाशयः नह एव आस्ते॥ 


२०४ ] ॥ शांतिशतकम्‌ ॥ १८॥ श्छ््‌ 


६६५९) इद सब कल्पित॑ इति पू्व॑मेव 
निश्चित्य्‌ । पश्चात्‌ बाधितानुवृत्या पश्यन्‌ अपि 
महाशयः निर्विकारचित्त: अत एव बह्नेबास्ते २८ 


€३९>६७€३ ६६ ६६७०७ (७६७६ छचछरसछ 
६७० ननु संसारं पहयन्नेव कर्थ अश्लेत्याशं- 
क्याहंकाराभावादिद्याह--- 
यैंस्यांतः स्थादहकारों न करोति करोति स॥ 
निरहंकारधीरेण न किंचिदकृत कृतम्‌ ॥२९॥ 
६७१] यस्य अंततः अहंकार: खात्‌ सः व करोति 
करोति निरहंकारधोरेण अकृतं न किंचित्‌ कृत ॥ 
६७२) यस्यांतःकरणे अहंकाराध्यासं , 
स्थात्‌ । सः छोकदृष्टचा न कुवेन्नपि संकल्पादिक 
करोति करुत्वाध्यासात्‌ ॥ निरहंकारेण । अत 
एव धीरेण कतेत्वाध्यासरहितेन। यद्यपि छोकदृष्टया . 
अकृत । तथापि स्वदृष्या न किंचित्‌ अपि कृत्त 
कतेत्वाध्यासाभावादित्यथेः । “ यस्य नाहंकृतो 
भावों बुद्धिय॑त्य न छिप्यते ” इति स्टृतेः॥२९॥ 





१७४ ॥ सदीकाष्ठावक्रगीता ॥ [२०६ 


६७३ मुक्तचित्त वणेयति द्वाभ्यां--- 
ध्ज्द नोद्िम ै (४ _] [ » 
नोद्विमि न च संतुष्टमक् स्पंदवर्जितम्‌ । 
निराश गतसंदेह चित्त मुक्तस्य राजते॥३०॥ 

६७४] मुक्तस्य चित्त राजते न उद्धिस्न न च॒ संतुष्ट 
अकरे स्पंद्वर्जितं निराश गतसंदेह ॥ 

६७५) मुक्तस्थ चित्त राजते केवल्प्रकाश- 
रूपमेव | यतो नोद्विम उद्देगहेतोद्वेंपस्याभावात्‌ । 
न संतुर्ट संतोषहेतोरनुरागाभावात्‌ । तथा 
अकते स्पंद्वर्जितं संकल्पविकल्पशत्यमत एव 
निराश । गतः संदेहो यस्मात्तत्‌ गतसंदेहं 
संदेहह्देतोरज्ञानस्य नष्टल्वादित्यथेः ॥ ३० ॥ 
५ ीक सेहत यित्त पाक भकाओ 
निध्योतं चेष्ठितुं वापि यज्षित्त न प्रवत्तेते । 
निर्निमित्तमिद किंतु निध्योयति विचेष्ठते ३१ 

६७६] यच्ित्त चेष्टितुं वा अपि निर्ध्यातुं न प्रचर्त्तते 
किंतु इदं निर्निमित्त निध्योयति विचेष्ठते ॥ 

६७७) यस्‍्य ज्ञानिनः -चित्त निध्यातु 





२०७]. ॥ शांतिशतकम्‌॥ १८॥ १७५ 


निःक्रियत्वेन स्थातुं। चेश्टितुं चेश्व॑ संकल्पादिरूपां 
कततु। वापि । न प्रवत्तते न संकस्पयति | 
किंतु इदं ज्ञानिनश्वित्त निर्निमित्त संकल्परहितमेव 
सत्‌ निध्योयति निश्चरं स्वरूपे तिष्ठति चेष्टति। 
तथा विचेष्टते विविधां चेष्टां करोतीत्यथेः॥३ १॥ 
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६७८ शन्यज्ञानिनोनिविशेष॑ वदुत्ेव ज्ञानिनो 
विरलत्वमाह--- 


&७9९ 
तत्व यथाथेमाकण्ये मंद+ परामोति मूढतास्‌। 
अथवायाति संकोचममृढः को5पि मूढवत्‌३२ 
६७९] मंदः यथार्थ तत््वं आकण्ये मूढ॒तां आमोति 
अथवा संकोच आयाति कः अपि असूढः भूठवत्‌ ॥ 
६८०) मंदः अज्ञानी | यथार्थ तत्त्व॑ 
तत्त्वंपदाथामेद । श्रुते! आकण्य असंभावनाविप- 
रीतमावनाम्यां मूढतां अविवेक। प्राप्नोति । 
अथवा शाख्र्थसाक्षात्काराय संकोर्च चित्तसमार्षि 
आयाति। फो5पि सहस्ेष्वेकः अंतः असंमूढो३- 
पि। बाह्गत्या मूडवत्‌ बहिव्यवहर॒कतती मवति३२ 





१७६ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [२०८ 


६८१ “ अथवायाति संकोच ” इत्यनेनोक्ता- 
वेकाअतानिरोधी दूषपयति-- 
एकाग्रता निरोधो वा मूढेरभ्यस्यते शृशम्‌ । 
धीरा+ कृत्य न पव्यंति सुप्तवत्खपदे स्थिता३३ ३ 

६८२] एकाम्तता वा निरोधः मूढः भू अभ्यस्यते 
खुप्तवत्‌ स्वपदे स्थिताः घीराः झृत्यं न पहयंति ॥ 

६८३) एकाग्रता एकमेव अग्न ध्येय॑ यस्य 
तदेका् । एकाअस्य भाव एकाग्रता । वा एकाग्रता 
एकलक्ष्यनिष्चचित्तता । अथ-वा निरोधः चित्त- 
विल्यो । मूंढेः अनुलन्नात्मसाक्षात्कारेः । 
विपरीतभावनानिवृत्त्यथ भ्श अत्यथ | अभ्यस्यते। 
सुप्तवत्‌ सुपुप्तवत्‌ | देहात्मधीराहित्येन स्वपदे 
स्वरूपे स्थिता धीरा विज्ञानिनस्तु । भागुक्त 
किमपि कृत्य न पदयंति उद्वैतानंदात्मसाक्षा- 
त्कारेंणेवानानंदादिअमस्य दुरापास्तत्वादित्यथेः ३३ 


२०९] ॥ शांतिशतकस्‌ | १८॥ १७७ 
६८४ निरोधस्याकिचित्करतामाह--- 

अंप्रैयलात्मत्राद् मूढो नामोति निदेतिम ॥| 

तत्वनिश्रयमात्रेण प्राज्ञे भवति निदंतः॥२४॥ 


६८५] मूढः अप्रयत्ञात्‌ भ्रयल्नात्‌ वा निर्दृति न 
आम्रोत्ति प्राज्ः तत्वनिश्रयमात्रेण निद्वेतः भवत्ति ॥ 


६८६) मूढ$ पुरुष: मूढो ब्रह्मात्मैकनिश्वय- 
शूत्यः । अप्रयलात्‌ चित्तनिरोधात्‌। प्रयल्ात्‌ 
कर्मानुछानाव्‌ वा । निदृतिं परम सुखं। न . 
प्राप्तोति । आनंदहेतोरात्मानंदानुमवाभावादित्यथे;। 
प्राज्ञः तु । समार्थि वाकूकर्म वाप्यकुवेन्‌ । 
तत्त्वनिश्वयमात्रेण छताों भवति दुःखहेतो- 
रज्ञानस्य ज्ञानेन दग्घत्वादित्यथंः ॥ ३४ ॥ 


१७८ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [२११ 


६८७ ननु मूढस्य योगाभ्यासादात्मानुभवो 
भविष्यतीत्याशंक्य । नेत्याह--- 


घध्ट८ 
शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निःप्रपंच निरामयस्‌ । 
आत्मानं त॑ न जान॑ंति तत्राभ्यासपरा जनाः 
६८८] तत्र अभ्यासपराः जनाः आत्मानं ते न 
जानंति शुद्धं घुरू प्रियं पुणे निःप्रपंच निरामय ॥ 
६८९) तत्र जगति । अभ्यासपरा जनाः 
अज्ञानिनः । आत्मान त॑ न जानेति ॥ कीहरशं । 
शुद्ध मायामलातीतं । अत एव बुद्ध खप्रकाश । 
प्रियं खुखरूप । पूण । यतो निःप्रपंचे । अत 
एवं निरामये दुःखसंबंधरहितमित्यथेः ॥ ३५॥ 


। ७९७७६२९७६७६२६७०-७- 
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&९० इदमेव विश्वणोति-- 
नोमोति कमेणा मोक्ष विमृढों भ्यासरूपिणा। 


धन्यो विज्ञानमात्रेण मुक्तस्तिष्ठटविक्रियः ३६, 
६५९१] विसूदः अभ्यासरूपिणा कर्मणा मोक्ष न 
भाप्मोति धन्यः विज्ञानमरात्रेण अविक्रियः मुक्तः तिष्ठति॥ 


२१२ ] ॥ शांतिशतकम्‌ ॥ १८-॥ १७९ 


६९२) बविमूढहः जनात्मज्ः । अभ्यास- 
रूपिणा योगाम्यासात्केन कर्मणा । सोक्षै 
नाप्मोति । “ न कमेणा न अ्जया न घनेन ? 
इति अ्रुतेः | धन्यो भाग्यवान्‌ विरको । विज्ञान- 
मात्रेण अविक्रियो निरस्ताविद्यकामकमों | अत 
एवं मुक्तस्तिष्ठति ॥ ३६ ॥ 


३4५७ ७७६३€&७ 6७० ७छछ 


६९३ मुमुझ्षुरप्ति मूढ़ो ब्रक्ष नामोतीत्याह--- 


मूढो नाप्मोति तद्रह्म यतो भवितुमिच्छति । 
अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्मखरूपभाझुरे७ 

इ५४] सूढ: यतः तत्‌ ब्रह्म सवितुं इच्छति ने 
आप्ोति हि धीरः अनिच्छन्‌ अपि परवह्मस्वरूपसाक ॥ 

६९५) मूढः अज्ञानी। यतः चित्तनिरोधादेव। 
ब्रह्म सवितुरमिच्छति | ततो ब्रह्म नाम्ोति ॥ 
हि निश्चितं। धीरो शञानी। मोक्क अनिच्छन्नपि « 
' प्रब्रह्मस्तरूपभाकू । व्यवघानस् .निवृत्तत्त्वा- 
दित्यथेः ॥ ३७ ॥ 


'€88686860606० 





१८० ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [२१४ 


६९६ एतदेव स्पष्टयति- 
निरोधारा ग्रह्यग्रा मूढा। संसारपोपकाः ॥ 
एतस्थानर्थमूलस्य मूलच्छेदः कतो बुधैः३८। 

६५९७] सूढाः निराधारा: अहव्यझ्ा: संसारपोपकाः 
चुथै; अनथैमूलस्य एतस् मूलच्छेदः कृतः ॥ 

६९८) मूढाः अज्ञानिनः । निराधारा ग्रह- 
व्यग्राः केवलेन चित्तनिरोधेनेवाहं मोक्ष्यामीति निः- 
कारणदुराग्रहव्यग्रा:। प्रत्युत संसारपोपकाः संसार- 
निवतेकज्ञानपराब्ुखत्वात्‌ ॥ नुघेः ज्ञानिमि:। अन- 
थेमूलस्य। एतस्य संसारस्य। मूलच्छेदः कृतः। 
संसारमूलभूताज्ञानस्थ ज्ञानेन निवृत्तत्वादित्यथे: ३८ 
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६९५९ किंच--- 
नें शांतिं लभते मूढो यतः शमितुमिच्छति॥ 
धीरस्तत्त॑ विनिश्चिय सवेदा शांतमानस:३९ , 


७००] मूढः यतः शमितुं इच्छति न शांति रूमते 
धीरः तत्त्व॑ विविश्वित्य सर्वदा शांतमानस: ॥ 


२१५] - ॥ झांतिशतकन॥ १८॥ १८१ 


७०१) सूढः जज्ञानी। यतः चित्तनिरोघादे: | 
शमितुमिच्छति। न ततः शांतिं छभते ॥ घीरो 
विवेकी । तत्त्व॑ विनिश्चित्य अमितुमनिच्छन्नपि। 
स्वभावादेव सबेदा झांतमानसो मवति। चेतो- 
विकारहेतोरज्ञानल निदृत्तत्वदित्यथेः ॥ ३९ ॥ 


छणर्‌ किच--- 
कत्मनों दशेन तस्य यदृष्टमवरूंवते ॥ 
धीरास्त॑ त॑ नपश्य॑ति पश्यंच्वात्मानमव्ययम्‌४० 


७०३] यहु्ट अवर्ूंतते तत्थ आत्मनः दुशेर्न क। 
घीराश ते तठं ने परचति । अच्यरय जात्मान पहयंति ॥ 


७०४) यदृष्ट यस्र चृष्ट ज्ञात । अवर्॑चते 
ध्यं विषयीकरोति | तस्थात्मनो दर कर 
न का्पीत्यर्थ: ॥ धीराः ज्ञानिनः । ते ते तिमिर- 
प्रदीपादिक दृस्यपदाय । न पर्यंति । किंतु 
चिद्रपे आत्मार्न परयंति॥ ४० ॥ 





छठ 


१८२ ॥ संटीकाधवक्रगीता | [२१७ 


$”निरोधों विमृहस्य यो निर्षधकरोति वे ॥ 
खारामस्थेव धीरस्य सर्वदा5सावकृतिग। ४१॥ 
७०७] यः निर्वेध वे करोति विमूहस्य क्व निरोधः । 
ख़ारामस्य एवं धीरस सर्वदा जसो अक्नन्निमः ॥ 
७०६) थः जज्ञावी | शुप्कचित्तनिरोपे नि- 
बैध॑ करोति।तस् विमूस्य क्व चित्त#निरोधः 
नक्षापि। अज्ञानिनां समाध्युपरसे पुनश्चित्तप्रतारात्‌) 
स्वारामस्मेव आत्मारामल्र | अत एवं निश्वल- 
वित्तत। सर्वदाउसौ चित्तनिरोष: अक्ृत्रिमः 
स्वाभाविक: | स्वदा स्वात्मानुभवशालिल्ात ३ १॥ 


'७७७७७०७००:७७७०७०७७७७०७०५७७-७०७७०७-७७७० 
भौपस्थ भावक कथित किंचिद्धावको5पर॥ 
उभयाभावकः कथ्रिदेवमेव निराकुछ। ॥४२॥ 

७०७] कब्नित्‌ भाव भावकः । अपरः किंचित्‌ व 
भावकः। कश्चित्‌ उसयासावक्तः एवं एव निराकुलः ॥ 


- ७४०८) कश्नित्‌ तार्षिकादिः भाव 


२१८] | जांदिशतकम ॥ १८ ॥ श्र 


भावकः भावरूप परमार्थतः सन्‌ प्रपंच इति भाव- 
यते सनन्‍्यते इति साव्य सावक:। अपरः 
शूत्यवादी वौद्ध:। न किंचिदसीति विभाववत्तीति 
न किचिद्चावकः ॥ कश्चित्‌ सहलेप्वेद कश्रि- 
दात्मानुमवशाली | उसयासावकः सन्‌ एवं उमया 
मावनेन एवं। निराकुलः सस्वचित्त जासे इत्यथ्थ 
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७०९ “न किंचिदपि चिंतयेत” इति मग- 
वहचर्न ॥ तिद्धांतममिप्रेत्याह--- 
शुद्धमद्रयमात्मानं भावयंति छुबुद्धयः | 
न हु जानंति संगोहायावज्ञीवमनिदंताः ४३ 
७१०] छुचुद्धयः छुर््ध जद॒यं जात्मानं भावयंति। 
न तु जानत्ति। संम्ोह्दत्‌ चावलीय॑ लनिहंताः ॥ 
७११) कुबुद्धचः मृहबुद्धय एवं । शुद्ध 
निर्मल । अद्बय द्वेतवरनितं । आत्माने अतन- 
शील व्यापक | भावयंति चिंतर्यति | न तु 
जानंति साक्षात्व॒वंति । कुतः । संमोहात्‌ 


१८४ ॥ सदीकाश्लवक्रगीता ॥ [२१९ 


निर्मलत्वस्य कल्पितमल्सापेक्षत्वाद्वयस्य कल्पितहे- 
तसापेक्षत्वात्‌ आत्मत्वस्थ च कल्पितानात्मसापे- 
क्षत्वात्सापेक्षरूपचिंतनेन तु मोहानिवृत्ते: यतो न 
जानंति | अत एवं यावज्जीवमनिद्वंताः परम- 
संतोषरहिताः। संतोषस्य॒ ज्ञानिकलभ्यत्वादित्यथेः 9 ३ 


७१२ इद्मेव विशद्यति--- 
मँमृक्षोबृद्धिरालंवमंतरेण न विद्ते। 
निरालुवेव निष्कामा बुद्धिमेक्तस्थ सवेदा 9४ 

७१३] मुमु॒क्षोः चुद्धिः जालंव अंतरेण न॒चिचते । 
झुक्तस्य निष्कासा चुद्धिः स्ेदा निरारंबा एच ॥ 

७१४) मुमुक्षोः अनधिगतात्मसाक्षात्कारस्य। 
बुद्धि! । स विशेषालंवनं अंतरेण। न विद्यते 
साक्षात्कारामावात्‌ ॥ मुक्तस्थ जीवन्मुक्तस्य | 
अतएव मुक्तावषि निष्कामा बुद्धिः । सर्वदा 
निरालंदेव निर्विशेषात्मानुभवरूपेव । सविशेषा- 
दिपरित्याग एवात्मानुमवः ॥ ४० ॥ 





२२०] ॥ शांतिशतकम्‌॥ १८॥ १८५ 
७१५ निरोधो5पि विषयस्फूर्तिचकितिरेवानु- 

प्लीयते न तु विशेषज्ैरित्याह--- 

विषर्यद्वीपिनों वीक्ष्ष चकिता! शरणायिनः | 

विशति झटिति कोर्ड निरोषेकाग्रसिद्ये॥४५॥ 


७१६] विपयद्वीपिनः चीक्ष्य चकिताः शरणार्थिनः 
तिरोधेका्नसिद्धये झटिति क्रो विद्याति ॥ 


७१७) विषयद्धीपिनो विषयत्यप्रान्‌ वीक्ष्य 
“शादूलद्वीपिनो व्याप्रे” इत्यमरः । भीताः शर- 
णार्थिनः स्वात्मरक्षणार्थिनो । मूढा एवं। निरोध- 
सिद्धये एकरक्ष्यवृत्तेिसिदये वा । झटिति 
शी | कोर्ड कंदरांतमंदेश । विशेति न तु 
ज्ञानिन इलथे; ॥ ४५॥ 


१८६ ॥ संदीकाष्ठावक्रगीता ॥ [२२२ 


७१८ वासनात्याग एवं विपयभयनिद्ृत्ति- 
रिव्याह--- 
निवांसन हरि दर तृष्णीं विषयदंतिनः ॥ 
पलायंत्ते न शक्तास्ते सेव॑ते कृतचाटब॥।४६॥ 

७१५] निवांसन हरि ध॒प्ठा विषयदृतिन: न शक्ताः 
तृष्णी पलछायंते कृतचाटवः ते सेच॑ते ॥ 

७२०) निवोसनो यः पुरुषस्तहृकक्षणं । हरि 
सिंह । इृष्टा विषयदंतिनो न शक्ताः संतः 
तूष्णीं मौन यथा स्थातथा | पलाय॑ते | कृत- 
चाटवः छृतमियवचना इव त॑ निवांसन 
इंश्वराक्ृणटः स्वयमागत्य सेचंत इत्यथ:॥ ०६ ॥ 
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ने मुक्तिकारिकां धत्ते निःशंको युक्तमानस। 
पश्यन्शुण्पन्‌ स्पृशन्जिप्रन्नशन्नास्ते यथासुखम्‌ 
७२१] लिःश्कः युक्तमानसः सुक्तिकारिकां न धत्ते 
पश्यन्‌ झाण्वन्‌ स्शान्‌ जिम्रत्‌ भशन्‌ यथासुर्ख आसे॥ 


श्श्३ ] | शांतिशतकम्‌ | १८ ॥ १८७ 


७२२) निःशंकों गतसंशयः | अत एव 
युक्तमानसो निश्चल्मानसः ज्ञानी। मुक्तिका- 
रिक्वां यमनियमादिक्रियामाग्रहात्‌ न धत्ते । कि 
तहिं । कतृत्वाध्यासरहितत्वात्‌ यथासुर्ख जआत्म- 
सुखमनतिक्रम्य । लोकहश्ला ईक्षणादिक्रियां कुरवेन्‌ 
आस्ते इलथेः ॥ ४७ ॥ ह 


वैस्तृश्रवणमात्रेण शुद्धुद्धिनिराकुलः । 
नेवाचारमनाचारमीदार्स्य वा प्रपश्यति॥9८॥ 

७२३] चस्तुश्रवणमात्रेण खुद्धब॒द्धिः निराकुछः आ- 
घार॑ अनाचारं ओऔदास्य वा न एवं भ्रपदयति ॥ 

७२४) वस्तुनशथ्रिदात्मनः श्रवणमात्रेण 
जाता या शुद्धवुद्धिः अखंडात्मसाक्षात्कारसतो 
निराकुछः खखरूपसः पुरुष: । आचार किया- 
नुष्ठानं । अनाचार अशु् कम वा । औदार्य - 
नेष्करम्य उभयत्रापि ताटस्थ्यं था । एतत्रयमपि 
नेच प्रपरयति । आलस्थत्वादित्यगः ॥ ४८ ॥ 





१८८ ॥ सटीकाशवक्रगीता ॥ [२२५ 


यदों यत्कतुमायाति तदा तत्कुरते ऋजुः । 
श्ुभ॑ वाप्यशुर्भ वापि तस्य चेष्टा हि वालवत्‌४९ 

७२८] यदा यत्‌ शुरु वा अशुसं अपि कतु आयाति 
तदा तत्‌ कुरुते ऋजुः द्वि तस्य चेष्टा चा अपि बालवबत। 

७२६) यदा यत्‌ शुर्भ नेप्कम्ये वा अ- 
शुर्स कर्म वा । कतुमायाति । तत्‌ लछोकदृश्ला 
प्रारव्धवशात्‌ कुरुते । ऋजुः आग्रहरहितः । हि 
यतः कारणात्‌ । तस्य चेष्टा चालूवत्‌ म्रारव्ध- 
मात्रायत्ता न रागद्वेषाधीना ॥ ४९ ॥ 
स्ंवॉतंत््यात्सुखमामोति खातंत्रयाह्मभते परम्‌। 
खातंत्यान्रिटेतिं गच्छेत्खातंत्र्यात्परम पद ५० 

७२७] खातंत्यात्‌ सुख आमोति स्वातंन्यात्‌ परं 
लभते खातंन्यात्‌ निर्वंति गच्छेत्‌ खातंन्पात्‌ परम 
पदम्‌ 


१९० ॥ सटीकाथ्टावक्रगीता ॥ [२१२८ 


उच्छेखलाप्यकृतिका 0.39 & 


च्छ स्थितिर्धीरस्यथ राजते । 
न तु सस्पृहचित्तस्य शांतिमूहस्थ कत्रिमा ५२ 

७३१] धीरस्य अकृतिका उच्छूंखला अपि स्थितिः 
राजते | ससरएहचित्तख सूठस्य तु कृत्रिमा शांतिः न ॥ 

७३२) धीरस्य वीतस्प्हस्प अकृतिका 
अक्नत्रिमा | उच्छृंखलापि शांतिरहितापि स्थिति॥ 
शोभते । सस्पृहचित्तस्य मूढस्य तु कृत्रिमा 
शांतिः न शोभते इत्यथः ॥ ७२ ॥ 

७३३ निरस्तकल्पनानां ज्ञानिनां तु भोग- 
तच्छांत्योर॒प्यनाग्रह इत्याह--- 


बिलसंति महाभोगैविश्वति गिरिगव्हरान्‌ । 
- निरस्तकव्पना धीरा अवद्धा मुक्तबुद्धबः ५३ 


७४] निरस्तकल्पनाः धीराः महाभोगैः विलसंति 
गिरिंग्रब्दरान्‌ विर्शति अवद्धाः सुक्ततुद्धयः ॥ 


२२९ ] ॥ शांतिशतकम ॥ १८॥ १६९१ 


७३५) तनिरस्तकल्पना धीराः ज्ञानिनः 
कदावित्मारव्धवशाव महाभोगेः विरसंति की- 
डंति । कदाचित्मारव्यवशात्‌ गिरिगव्हरान्‌ 
प्वेतवनानि विशेति । कीह्शाः । अचबद्धाः 
आसक्तिरहिताः । बतो मुक्ततुद्धबयः । कहृत्वा- 
ध्यासरहितबुद्धय इत्यथेः ॥ ५३ ॥ 
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श्रोियं देवतां तीर्यमंगनां भूपतिं प्रियस । 
दृष्टा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि वासना॥ 

७३६] धीरस ओत्रियं देवतां तीर संपूज्य जंग्रनां 
सूपविं प्रिय दृष्ठा हादि का अपि चासना न ॥ 

७३७) धीरस्य ज्ञानिनः श्रोत्रिय-देवता- 
तीथ-पूजने सति हृदि कापि बासला धर्मारथ- 
कामवासना न जायते । तथा। अंगनां भूपतिं 
प्रिय पुत्रादिकं च दृष्ठा कापि काम्यपदाथेवासना 
न जायते । सत्र समवुद्धित्वादित्यथः ॥| ५४ ॥ 


१९२ ॥ सटीकाथबक्रगीता ॥ [२३१ 


जले; पुत्रे कलत्रेथ दोहिनिेश्वापि गोत्रजेः । 
विहस्य घिकृतो योगी न याति विक्ृर्ति मनाक्‌ 
७३८] खत: पुत्रे: कलतेः च दौहिन्रेः च अपि 
गोत्रजेः विहस्य चिक्रृतः योगी मनाक्‌ विकृति न याति॥ 
७३९) भृत्यादिमि-विंहस्य उपहस्य घिकृतः - 
तिरस्कृतो योगी मनाऋ किंचिदपि । विकृतिं 
चित्तक्षेम॑ न याति । शामगद्वेषहदेतोमेहिस्थाभावा- 
दित्यथेः ॥ ५० ॥ 
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' संतुष्टोडपि न संतुष्ठः खिन्नोडपि न च खिचते। 
तस्थाअयेदशां तां तां ताइशा एवं जानते५६ 
७४०] संतुष्टः अपि संतुष्टः न ॥च खिन्नः अपि न 
खिचते तां तां आाश्वयेद्॒शां तस्य ताइशः एवं जानते ॥ 
७५१) लोकदइश्या संतोषादियुक्तोडपि वस्तुतः 
तद्॒हितः । तस्य ज्ञानिनः | तां तां आश्चर्य- 
दशशां ताइशा एवं ज्ञानिन एव जानते ॥५६॥ 


२३२ |] ॥ शांतिशतकम्‌ ॥ १८ ॥| श्र 
५झूसेव्यतैंच संसारो न तां पश्येति सूरयः | 
शृन्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामया;॥ 


७४२] कर्तेंब्यता एुव संसारः सूरयः तो न पहयंति 
शुन्याकाराः निराकारए निर्विकारा: निरासया: ॥ 


७४३) करत॑व्यतैव ममेदं करतेव्यमिति कार्य 
संकल्प एवं | संसारः तद्धेतुत्वात्‌ । सूरयो ज्ञा- 
निनः तां कतेव्यतां। न पश्यंति न संकल्पयंति । 
संकल्पमात्ररहिततात्‌ । कीइशाः सर॒यः । शूल्ये 
सर्वकार्यक्षेये तथा वतेमानथटाबाकारे ब्याकृते 
आकारः आमभासो विश्व॑ येषां ते शूल्याकाराः 
घटायाकारा: । निराकारा+ अत एवं। निर्वि- 
कारा$ समा आत्मदर्शिच:। अत एवं निरामया+३ 
संकल्पोपष्ठवरहिता इत्यथें: || ५७. 

फ्ज 


१९४ ॥ सटीकाष्ठावक्रगीता ॥ [२३४ 


अकवेन्नपि संक्षोभाव्यग्रः सवेत्र मूहधीः । 
कुवन्रपि तु कृ्यानि कुशछो हि निराकुल/५८ 
७४४७] खअकुर्चन] अपि मूढधीः सर्वन्न संक्षोसात्‌ 
ध्यग्नः । कृतद्यानि कुरबन्‌ अपि तु कुशछकः दि निराकुलः ॥ 
७४५०) अकुचेन्नपि मूढधीः । सर्वत्र शृत्या- 
कारनिराकारेषु । संक्षोभात्‌ संकल्पात्‌ । व्यग्रः 
भवति । छोकदरृश्ला कृत्यानि कुवन्नपि । 
कुशलो विद्वान्‌ । हि. निश्चितं । निराकुलछो 
निश्चलचित्तः । आत्मारामत्वादेवेत्यथं: ॥| ५८ ॥ 


सुखमास्ते सुख शेते खुखमायाति याति च | 
सुखं वक्ति सुखं शक्ते व्यवहारेडपि शांतधी+५९ 


७४६] व्यवहारे अपि शांतधीः खुखं आसते । सुख 
शेते । सुख आयाति च याति। सुर वक्ति सुख अंक्तें ॥ 


७४७) प्राक्तनवशात्‌ व्यवहारे जायमाने। 
शांतधीः आत्मनिप्ठवुद्धिविद्ानू । आत्म-सुख 


२३५ ] ॥ शांतिशतकस ॥ १८ ॥ १९५ 


अनतिक्रम्येव आस्ते उपविशति । शेते आ- 

ग़च्छति गच्छति वक्ति भुक्ते । सर्वेद्रियव्यापार 
७ 

करोतीत्यथ: ॥ ५९ ॥ 


७४८) ननु ज्ञानिनो5पि व्यवहारेपु कर्थ न 
खेद इलत आह--- 
खँभाषाब्रस्य नेवार्तिलकिवद्यवहारिणः । 
महाहद इ्वाक्षोभ्यों गतकेशः सुशोभते॥६०॥ 

७४९] व्यवहारिणः यरय छोकबत्‌ आरतिः न एवं। 
खमावात्‌ गतछ्लेशः मसहाहदः इच अक्षोश्यः सुशोमते ॥ 

७१०) व्यवहारिणः अपि यस्य जश्ञानिनों 
लोकवत्‌ प्राकृतननवत्‌ । आर्तिः खेदो न 
जायते । कुतः स्वभावात्‌ । साक्षाल्कृतानंदस्य 
स्वमावादात्मसामथ्यौदित्वथेः । सःगतझ्लेशो 
ज्ञानी महाहद हव अक्षोभ्यों निर्विकारः 
सुशोभते ॥ ६० ॥ . * 


१९६ ॥ सीकाथवक्रगीता ॥ [२३७ 


निहचिरपि मूढस्य प्रहत्तिरषजायते । 
' प्रहत्तिरपि धीरस्थ निहत्तिफलभागिनी ॥६१॥ 
७७१] सूढस्य निद्ृत्ति: अपि भदृत्तिः उपजायते । 
भीरस्य अदृक्तिः अपि निदुक्तिफकभागिनी ॥ 
७७५२) लोकदृश्मा पअतीयमानापि मूढस्ये 
: बाह्बेंद्रियव्यापाराणां निवृत्तिः । प्रवृत्ति-स्वरूपैव 
जायते । अहंकारादीनामनिशित्तत्वात्‌ । धीरस्य | 
ज्ञानिन: छोकदृश्या प्रारग्धवशात्‌ प्रतीयमानापि प्र- 
वृत्तिरपि निशकत्तिफलभागिनी सक्तिपयेवसायिनी 
: स्थात्‌। जहं करोमीत्यभिमानाभावादित्यथेः ॥६१॥ 
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परिग्रहेष॒ वेराग्यं भायो मूहस्य दृश्यते । 
देंहे विगलिताशस्थ कर रागः क विरागता5 रे 
७०३] सूठर्य परिअद्देयु आयः वैराग्यं दश्यते । देह 
विगलिताशस्व के रागः क्र चिरागता ॥ , 
७५४) मूढस्य । देहामिमानिनस्त्संबंधितया 
परिश्हीतेषु धनवेश्यादिषु । प्रायो वाहुल्येन 


२१३८]. ॥ झांतिशतकम्‌ ॥ १८ ॥ १९७ 


वैराग्य॑ दृश्यते । देहे विगलिताशस्यथ कक 
तत्संबंधिनि पुत्रगृहदी रागः स्थात्‌ । कक च॑ 
शत्रुव्याधादी विरागता स्थात्‌ । देहे रागविराग- 
योरभाव तत्संवंधियु रागविरागयोव॑क्तुमशक्यत्वा- 
देवेत्यर्थ: ॥ ६२ ॥ 
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भविनाभावनासक्ता दृष्टिमूंटस्थ सवेदा । 


भाव्यभावनया सा तु खस्थस्यादष्टिरूपिणी ६ ३ 
७५५] मूठस्र इृष्टिः सर्वेदा भावनाभावनासक्ता 
खस्थस्य तु सा भाव्यभावनया अदृष्टिरूपिणी ॥ 


७५६) मूहस्य दृष्टि; सर्बदा भावनायां 
अभावनायां वा सक्ता । अहं भावनां करोमि | 
यद्दाहमभावनां. करोमीत्यहंकारात्‌ू. स्वस्थस्य 
आत्मनिष्ठत्य तु सा दृष्टि: । भाव्यभावनया . 
हृश्यचितया उपलरक्षितापि अदृष्टिरृपिणी दृश्य: 
दर्शनरहितरूपैव स्थात्‌ । अहँ करोमीत्यमिसाना- 
भावादित्यथे: ॥ ६३ ॥ 


१९८ ॥ सटीकाष्टावक्रमीता ॥ [२४० 


७०७ ननु साहृश्यभावने क्रियमाणेडपि तस्व 
दृष्टिः कथथ दृश्यानालंविनीत्याशंक्य !- निष्काम- 
लवादित्याह--- 
संवीसंभेषु निष्कामो यश्ररेद्धालवन्युनिः | 
न लेपस्तस्य शुद्धस्प क्रियमाणेषपि कमेणि॥ 

७०८] यः वालवत्‌ निष्कामः सुनिः सर्वोरंभरेषु 
भरेत्‌ तस्य झुद्धस्य कर्मणि क्रियमाणे अपि न छेपः ॥ 

७०९) यो बालवत्‌ निष्कामः सन्‌ प्राक्त- 
नवशात्‌ । सर्वार॑भेषु चरति प्रवतेते । तस्य 
शुद्धस्य अहंकारमलवर्जितस्य । कर्मणि क्रिय 
माणे न लेपो न कतृता स्थात्‌ । अहंकारा- 
भावादित्यथे: | ६४ ॥ 
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._ ७६० एवंविधो इत्याह--- 

8673 ग 
से एवं धन्य आत्मज्ञ) संबभावेषु य। समा 
परश्यन्श्टण्वन्सप्शन्‌ जिधन्नर्भा भ। 


२४१]  ॥ शांतिशतकम्‌॥ १८॥ १९९ 
७६१] सः एव जात्मज्ञः धन्य: यः सर्वेभावेषु समः 
लिसर्पमानसः पह्यन्‌ &ण्वन्‌ स्ए्शन्‌ जिप्रन अश्वन्‌ ॥ 
७६२) स एव आत्मज्ञः घनन्‍य एवं नान्‍्यः 
यः स्वेभावेष समः आत्मबुद्धि' अत एवं । 
निस्तपंमानसः वितृष्णचित्तो भवति | कि कुरवेन्‌ 
प्रयन्‌ »ण्वन्‌ स्पृशन जिप्रन्‌ अश्नन्‌ अपि९५ 


069०७9५9-०७०७७०० ७७००७००७ 
७६३ तस्थेव धन्यत्वे युक्तिमाह-- 

5 संसार क चाभासःक साध्यं कच साधन॑। 

आकाशस्पेव धीरस्य निर्विकरपस्थ स्वेदा६६ 


७६४] आकाशर्य इव सर्वदा निर्विकल्पस्थ धीरसख 
संसारः कि जाभासः कछ च साध्यं क्र च साधन क ॥ 


७६५) धीरस्य ज्ञानिनः । अत एवं सबंदा 
विकव्परहितस्य संसारः प्रपंचः क्त । अत एवं 
, तत्मतिभासश्र क्। अत एव साध्य स्वगोदिकं क्र । 
अत एवं साधन यागादिक क्। न क्ापीत्यथे:९६ 





२०० ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥. [२४३ 


सँ* जयलयथैसंन्यासी पू्णेखरसविग्रहः । 
अक्ृत्रिमो5नवच्छित्े समाधियेस्य वर्तेते ॥६७ 

७६६] सः अरथेसंन्यासी धूर्णखरसविग्नहः जयति 
यरय अकृत्रिमः जनवच्छित्रे समाधिः वर्तंते ॥ 

७६७) स अथसंन्‍्यासी | दृष्टहृष्टम्योजन- 
झून्यः । यतः पूर्णस्वरसः पूर्णस्वभावों विग्नहः 
स्वरूप यस्य स पूर्णस्वरसविग्रहों जयति 
सर्वेत्कर्षण बतेते । सः कः । यस्य अक्ृत्रिमः 
स्वाभाविक: अनवच्छित्ले पूर्णस्वरूपे समाधि 
बतते स जयतीत्यर्थ: || ६७ | 
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७६८ ज्ञाततत्त्वस्थ तु सत्र निराकांक्षत्व- 
मेव मुरूय लक्षणमित्याह--- 
वेहुनात्र किमुक्तेन ज्ञाततत्वो महाशयः । 
भोगमोक्षनिराकांक्षी सदा स्वेत्र नीरस॥६८4| 
७६५९] अन्न बहुना उक्तेन कि ज्ञाततत्त्वः महादायशा 
« ७७०) अन्न ज्ञानिनि वहुना उक्तेन रक्षणेन 





ज्ञाततच्चों महाद्यवः | 


चे १८॥ी 
७०... 


'डित 


ईद. :३ 
का आर 


4 4चुद्भ४५८०--- 


[.] 
पल 
3 

$ ७ 


की फिकिफ5ि:श 5 


ब् 
ग्य्ट 


[ 
[2] 
5६८ ॥ 


|] 


निरजुशागः 
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२०२ ॥ सर्वीकाष्टावक्रंगीता ॥ [२४५ 


स्थितस्य । अत एवं शुद्धवोधस्थ 32027 अप कक न 
' चिन्मात्रस्वरूपस्य कि शप्यते । सर्वदा 
सब्चिदानंदाधिगमेनेव कृतकृत्यत्वादिति भाव॥६९ 


3७७ ननु तथावि अनअंशत्यित  मयतः 
कतेव्य इत्याह-- ह 
अर्पभूतमिद॑ सर्व किंचिन्नास्तीति निश्रयी । 
अलक्ष्यस्फुरणः शुद्धः स्भावेनेत्र शाम्यति॥ 

७७८] इदं सर्वे अमभूत किंचित्‌ न जखि इति 
निश्चयी अलक्ष्यस्फुरण: शुद्ध स्वभाषेन एव श्ाम्यति॥ 

७७९) अधिष्ठानसाक्षात्कारे सति । इ्द॑ सं्ब 
अमशूर्त अमेणेव कल्पितं | अत एवेदं किंचित्‌ 
किमपि वास्तव नास्तीति निश्चयी । अलक्ष्य- 
स्फुरणः चिन्मात्रप्रतिभासवान्‌ | अत एवं शुद्ध 
स्वरुपसाक्षात्कारेण बाधिताध्यस्तमलत्वात्‌ स्वभा- 
बेनेव शांतो न तु शांत्यथ ज्ञानातिरिक्तमपेक्ष्य- 
मित्यथेः ॥ ७० ॥ 


२४७]. ॥ शांतिशतकम्‌ ॥ १८ ॥ २०३ 


शद्धसफुरणरूपस्य दृश्यभावमपश्यत) । 


क् विधि: के च वेराग्य॑ क॒ त्यागः क् शमोपि वा)। 
७८०] शुद्धस्फुरणरूपस्य इश्यभार्व अपइ्यतः विधि: 
फ्र च वैरार्य॑ क लद्यागः क वा शमः अपि क ॥ 


७८१) शुद्धस्फुरणरूपस्यस्वप्रकाशचिदू- 
पस्य अत एवं दृदयभाव॑ दृश्यपदार्थ अपदयतः। 
क्व कुत्र कमेणि विधिः | क्व केषु वा विषयेषु 
वैराग्यं । क् केपु पदार्थेपु त्यागः । कक केभ्यः 
पदार्थेभ्यः शमो5पि वा कारयेः । दृश्यपदाशर्स्थे- 
वास्फुरणादित्यथेः ॥ ७१ ॥ 


६५00<9090९6606606-9७66७60690० 


सफिरतो5नंतरूपेण भक्ृतिं च न पश्यतः । 
क वंधः क च वा मोक़ः क हपेः क विषादता७२ 


७८२] अनंतरूपेण स्फुरतः प्रकृति च न पइ्यत' 
बंध: क च मोक्ष: क वा हृपः क चिपादता क् ॥ 


“ ७८३) चिहद्रपेणैेव प्रकाशमानस्थ वंधादिकं 
. नास्तीतथः ॥ ७२ ॥ 


२०४ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [२४९ 


७८४ किच--- 


७८५ पर्यतसंसारे हे हर सर 

बुद्धि भायामात्र बिवतेते। 

निर्ममो निरहकारों निष्काम। शोभते बुध/७३ 
७८५] चुद्धिपर्यंतसंसारे मायासात्र विवर्तते बुध 

सिरहंकारः मिर्ममः विष्काम: शोभते ॥ 


७८६) बुद्धिः आत्मज्ञाननेव पयेन्तो नाशो 
यस्‍्य तस्िन्‌ संसार सायामात्र मायाशबलितं 
चैतन्य विवर्तते। अतात्विक॑ जगदाकार प्राप्तोति) 
जतो बुधो विद्वानतात्विके शरीरे निरहंकारः 
तत्संबंधिनि कलत्रादो निर्मंमः। अत एवं निष्कामः 
जत एवं शोभते दीप्यते। कामानाबतत्वात्‌।७शा - 


३७७8-806-966909-6666७<९९०७०९७७०७७०७७-०७००७७०७७ 


अक्षय गतसंतापमात्मानं पद्यतो झुने। । 

के विदयाच कक वा विश्व कक देहो5हंममेति वा।। 
७८७] अक्षय गतसंत्ताप॑ आत्मानं पश्यतः मुनेः 

विद्या क्त च विश्व छ वा देह; क अहं सस॒ इति वा ॥ 
५७८८) अक्षय अविनाशिनं । जत णुव 


२५५ ] | गांतिशतकम ॥ १८॥ २०५ 


संताप-रहितम्‌ आत्मान पश्यतों मुनेः । क 
विद्या क शात्राणीत्यथः | क्त च वा विश्व क्व 
भ देहः अह ममेति वा क्व । आत्मातिरिक्तस्य 
विद्यावियादे: स्फुरणादित्यथ: ॥ ७४ ॥ 


७८५९ आत्ज्ञस्थ॒ द्वतानथनिधृत्तिरिट्युक्त- 
मज्ञस्थ तु॒ चित्तनिरोधादीन्यपि कमोणि कुँजर- 
शोचप्रायाणी्राह--- 


निरीधादीनि कर्माणि जहाति जद्धीयदि। 
मनोरथान्मलापांश् कर्तमाशेलवरक्षणात्‌॥७५ 
७५९०] यदि जठधीः निरोधादीनि कम्मोणि जहाति 
अतव्क्षणात्‌ सनोरथान्‌ परकापान्‌ कर्तु च आप्रोति॥ . 
७९१) यदि जडधीः । चित्त-निरोधादीनि 
जहाति । तहिं अतत्क्षणात्‌ अस्मादेव क्षणादा- 
रभ्य मनोरधान प्रछापान्‌ लक्षणया सेब्या- 
पारान्‌ क्तुमाप्नोति प्वतते | तथा च॑ मूढस्थ 
चिततनिरोधादिकमर्किवित्करमित्थेः ॥ ७५ ॥ 


3 


२०६ ॥ संटीकाषावक्यीता | [ रदर 


७९२ मूहस्यात्मश्रवणमप्यनथकमित्याह--- 
मंद३ अश्त्वापि तद्स्तु न जहाति विमृदताम्‌ | 
निविकल्पो वहियेत्रादंतविपयलालूस+॥७६॥ 

७९३] मंदः तद उस्तु घुत्वा जपि विमूठतां न 
जहाति यतात चह्दिः निर्विकल्पः ऊँंतविपयलालस: ॥ 

७९४) संदो सूखेस्तदात्मवस्त ख्षत्वापि 
विमूढतां न जहाति । मलिनचित्तस्थ अवणा- 
द॒पि ज्ञानानुद्‌यात्‌ । जत एवं मूढः यज्ात्‌ 


' बहि-इंस्ा निर्विकल्पों निव्योपारोडपि अँत- 


भंध विपये यलाहोडपो भवतीत्वथेः | ७६ ॥ 
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७०७ ज्ानी तु लोकच्छा कमे कुवोणो5प्य- 
कृर्तवेत्याह--- 

ज्ञानाइलितकमों यो छोकच्छयापि कमेकृत । 


नापम्नोलवसरं कते वक्ुमेव न किंचन || ७७॥ 
हे ७९६] यः क्ञानाव्‌ गलितकर्तों लोकदृटथा कर्मेकृत्‌ 
पिन किचन कु चक्ते एव लवसर न जाप्तोत्ति ॥ 


२५७५३ |) ॥ श्ांतिगतकम्‌॥ १८ ॥ २०७ 


७९७) यः ज्ञानाह॒लितकर्मा गलितक्रिया- 
ध्यासः स छोकदृष्टया कर्कृदपि किचन 
कर्तु वक्तुमेबाचसरे नाम्ोति । अहं कर्म 
करिप्यामीति वक्तुमप्यवसरं नाप्नोति | कमोवस- 
रस्तु दुरापास्त इति भावः ॥ ७७ ॥ 


७९८) विद्वांस्तु तमःमकाशादिक न पश्यती- 


अननगनभनक, 


०९५ 


के तमः के प्रकाशों वा हाने क च न किचन | 
निर्विकारस्य धीरस्य निरात॑कस्य सवेदा ७८ 

७९९] धीरख निर्षिकारस् स्दा निरातंकस्म तमः 
कि वा प्रकाशः क च हाने क्र न किचन ॥ 

८००) धीरस्य ज्ञानि:: | अत एवं निर्वि- 
कारस्य निरसमोहादिविकारस्थ तमः क् । तम- 
सोडभावे च तन्निरूप्यः प्रकाशो वा कक । निरा- 
तंकस्य कालादिभयशून्यस्य हाने के चे। न कुत्रे- 
त्य्थः। अनुरागादिशून्यत्वाच किचन किमप्यादा- 
नादिकमोपि के च न। न कुन्नापीत्यथः ॥ ७८॥ 


२०८. || सटीकाथ्टाबक्रगीता ॥ [२५५ - 


८०१) ज्ञानी त्वनिवाच्यलभाव इत्माह-- 7 
$' घेर्थ क विवेकित्व॑ क निरातंकतापि था | 
अनिवोच्यसभावस्य निःस्वभावस्थ योगिनः 

<०२] अनिवीच्यखभावर् निःस्रभावत्य योगिना 
जैये क्र विवेकित्व क वा निरातंकता अपि के ॥ 

८०३) योगिनः ज्ञानिन: । अत एंव 
निःस्वभावस्थ अत एवं अनिर्वाच्यस्वभाव- 
स्य थैर्य क्र विवेकित्व॑ च कक निरातंकता 
निर्भगता अपि केत्यथः ॥ ७९ ॥ 
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!। ८०४) ज्ञानिनः तत्त्वद्शा तु खर्गनरक- 
मीक्षादिके किचिदपि नास्तीत्याह--- 
४०५०५ 
खर्गो नेव नरको जीवन्मुक्तिन चेष हि। 
वहुनात्र किमुक्तेन योगदृ्टया न किचन ८० 
4०५] स्वयं: न नरकः न एव च जीवन्मुक्तिः न 
एव हि अन्न बहुना उक्तेव कि योगद्टया न किंचन ॥ 
८०६) सुगम: छोकः || ८० ॥ 


२५७] ॥ शांतिशतकम्‌॥ १८॥ .. २०९ 


८०७ ज्ञानिनश्रित्तं तु आ्राथनानुतापादिवि- 
काररहितत्वादरतेनेव परमानंदेनव पूरितमित्याह-- 
नव प्रायेयते रार्भ नालाभेनानुशोचति | 


धीरस्य शीत चित्तममृतेनव पूरितम्‌॥८१॥ 
<०८] छा न एवं भ्रार्ययते अछाभेन न अनु 
शोचति धीरस्य चित्त अमतेन एव पूरितं शीतल ॥ 


८०९) लार्भ न पार्थयते । अलाभेन 
मुबणोद्यलाभेन नानुशोचति । अत एव धीरस्य 
चित्तममृतेनेंव परमानंदेनेव पूरित॑ सतत 
शीतलमाध्यात्मिकादितापरदितमित्यथः ॥ ८१ ॥ 
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१० उत्तप्रायमेवाथ पुनःपुनर्भगिविशेषेण 
वणयति | ज्ञानदशायाः स्वोत्कृष्टचस्यापनाथ--- 
श शांत स्तोति निप्कामो न दुष्टमपि निंद॒ति। 
समदुःखसुखस्तृप्तः किंचित्कृत्स न पश्यति ८२ 

४८११] निष्कामःद्ांते न स्तीति न अपि हुएं निंदति 
तृ'्त: समदुशखसुखः किंचित्‌ कृर्य न पद्यति ॥ 


२१० ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥| [२५९ 


८१२) निष्कामो विद्याकामकर्महीनों ज्ञानी 
शांत शांत्यादिशुद्धसल्गुणयुक्त न स्तोति नापि 
दुष्ट निंदति। ठृप्तः सन्‌ समद॒/खखसुखो भवति। 
निष्कामलात्‌ | किंचित्कृत्य न पदयति ॥८२॥ 


धीरो न अपनिन्रिकी संसारमात्मानं न दिद्दक्षति । 
हा न मृतो न च जीवति ८३ . 


<१३] धीरः संसार न द्वेष्टि आत्मानं न दिदक्षतति 
हपोमपेविनिर्मुक्तः रत: न च जीवति न ॥ 


८१४) धीरो ज्ञानी संसार न द्वेष्टि । सं- 
सारादशित्वाह्माषितानुसंघानाद्वा । तथा आत्मान 
न दिदृक्षति । अवाप्तसाक्षात्कारखात्‌ू ! अत 
एवं हर्पामषविनिमेक्तः तथा जीवनमरणादि- 
रहितः संदेकरूपत्वादित्यथें: ॥ ८३ ॥ 
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निःस्तेहः पुत्रदारादों 020 विषयेपु च | 
निश्चित: खवशरीरेडपि निराश? शोभते बुध+८४ 


८१७] निराशः छुधः शोभते 


२६० ] ॥ झविश्तदम ॥ 2८ ॥| २१7 


सा विपयेत निश्कामः स्ययारीरे क्षति विधितः ॥ 
८१६) निराशों बुघः शोभते दीप्यते। 
कीह्यः । पुत्रदारादे निःम्तेहः प्रीतिरदितः । 
विपयेपु निष्कामः भोंगच्छारदितः । स्थ- 
शरीरेडपि भोजनादिविंतारहितः ॥ ८० | 


तुष्टिः स्ेत्र थीरस्य यथापतितवर्तिनः | 
खच्छंद॑ चरते दश्ान्यत्रास्तमितश्नायिनः ८५ 
<१७] घीरम्य यथापतितवर्तिन: सर्वत्र शुष्टिः चरते 


स्वच्छंद देशान्‌ यप्र अमितशायिनः ॥ 

८१८) धीरस्य ज्ञानितः । यथापतितेन 
यथाप्राप्तेन वतेते तिष्ठतति तस्त चथापतित- 
बतिनः । सर्वेत्न प्रारव्पप्राप्ते सदसद्वस्तुनि च 
तुष्ठिः आत्मतोष एवं चरतः तथा | स्व॑ुछंद 
अनपेक्षित प्रारब्धवद्ात्राना-देशान्‌._ विचरतः 
यत्र चने वा नगरे वा सर्योष्समितः तबैव 
शाथिनः शवन कुवेत एवेत्यथेः ॥ ८५॥ 


२१२ ॥ सटीकाष्ठावक्रगीता ॥ [२६२ 


पैततूदेतु वा देहो नास्थ चिंता महात्मनः-। - 
खभावशभूमिविश्रांतिविस्मृताशेषसंछ ते! ॥८५६॥ 
८१९] देहः पततु वा उदेतु अस्थ महात्मनः चिंता 

न स्वभावभूमिविश्रांतिविस्सताशेपसंसते: ॥ 

८२०) देहः पततु ग्रियतां वा अथवा 
उर्देतु जीवतु वा। उमयथापि अस्य ज्ञानिनः 
चिंता न भवति । कीइशस्व स्वभावो नाम, 
निजात्मखरूप स एवं भूमि! तत्र विश्वांत्या 
विस्मृत-समस्तसंसारस्य ॥ ८६ ॥ ह 
अकिचनः कामचारो निृेहश्छिन्नसंशयः ।. 
असक्तः सर्वभावेषु केवछो रमते बुध॥।८७॥ 


<२५] केवलः बुधः रमते अकिंचनः 'काम्रचारः 
निहेंदः छिन्नसंशयः स्वैभावेपु असक्ताः ॥ 


८९२) केबलो निर्विकारो बुधो रमते। 


२६३]. ॥ शांतिशतकम॥ १८॥ २११३ 


कीत्शं | अकिंचनः नासि किंचित्परिग्रहीत॑ 
यस्र सः अकिंचनः । अत एवं कामचारः 
विधिनिषेधाद्यकिंकरः स्वच्छेदचारी | अत एवं 
निद्वेद्रः सुखदुःखादिशत्यः । छिन्नसंशेयः द्वैत- 
संशयशूत्यः | संबेंषु भावेषु विषयेषु असक्तः 
आसंगशन्य एवेत्यथः ॥ ८७ ॥ 
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निर्मम: शोमते धीरः समलोह्ठब्मकांचनः । 
सुभिन्नहृदयग्रंयिविनिधृतरजस्तमः ॥ ८८ ॥ 
<२३] धीरः ज्ोमते निर्मेमः समलोष्टाइमकांचन; 
सुमिन्नहदयअंथिः विनिर्धतरजखमः ॥ हा 
. ८२७) धीरो ह्वानी शोभते दीप्यते । यतो 
निर्मः । अत एवं समझोष्टाइमकांचनः ज्ञान- 
बलेन सुभिन्नो हृदयप्रंथिः भहंकारों यत्े स 
तथा । बिनिधूते रजस्तमसी यल सः॥ ८८॥ 


२१४ ॥ सटीकाथ्वकगीता ॥ [२६५ 


सर्वज्ञानवधानस्य न किंचिद्रसना हृदि । ह 
मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना फेन जायते ८९ 


८१५] सर्वन्न अनवधानस्थ न किंचित्‌ वासना हृदि 
मुक्तात्मनः विठृप्तस्य केन चुलना जायते ॥ 


८२६) सर्वत्र सर्वेपु विषयेषु अनवधानस्थ 
एकाअतारहितस्थ॒ तथा न किंचिद्वासना हृदि 
मुक्तात्मनः कतेत्वायध्यासरहितात्मगः अत एवं 
आत्मानंदेन विशेषतस्तृप्तस्य केन तुलना जायते 
.शानिव्यतिरिक्तस् इंडशस्याभावादित्यथः ॥ ८९॥ 
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८२७ अतुलनामेव विशेषेण विशद्यति--- 
जोनज्नपि न जानाति पश्यज्नपि न पश्यति। 
बुवन्नपि न च जूते कोउनल्यो निवोसनाइते९० 


. ८२८] निवोसनातव्‌ ऋते अल्यः कः जानन अपि न 
(जानाति पहयन्‌ अपि न पश्यति झुबन्‌ अपि /च च जूते ॥ 


२६६] . ॥ शांतिशतकम्‌॥ १८॥ . २१५ 


८२९) निर्वासनात्‌ ज्ञानिनः ऋते अन्यः 
को लोकह॒आ मनसा जानन्नपि वस्तुतो न 
जानाति। तथा चक्षुषा पश्यज्नपि वस्तुतो न 
पश्यति । ब्ुवज्नपि न च ब्रूते करृत्वामिमा- 
नाभावादित्यथे: ॥ ९० ॥ 
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भिक्षुवां भूपतिवापि यो निष्कामः स शोभते। 
भावेषु गलिता यस्य शोभनाशोभना मति।९ १ 

८३०] यर सावेघु शोसनाशोभचा सतिः गछिता 
थः निष्कासः सः भूपतिः वा सिक्षुः वा अपि शोभते॥ 

८३१) यस्य ज्ञानिनः उत्हृष्टेबु भावेषु 
शोभना अपकृष्टेप्वशोभनलावगाहिनी मति 
गलिता | अत एवं यो निष्कामः स भूपतिः 
जनकादिवत्‌ । भिश्षुवों याज्षवल्क्यादिवत्‌ । 
शोभते एवं । मावेषु निर्विकस्पत्वाद्राज्य तस्य 
न वंधायेत्यथे: ॥ ९१ ॥ - 


. २१६. ॥ सीकाष्टावक्रमीता ॥ [२६८ 


के खाच्छंय क संकोचः के वा तत्तविनिशयः 
निव्योजाजेवभूतस्य चरिताथेस्य योगिन१९२ 


८३२] योगिनः निव्याजाजवसूतस्थ चरिता्थरत 
स्वाच्छंयं कर संकोच: क॑ वा ठत््वविनिश्चयः क ॥ 


८३३) योगिनः निव्याज निष्कपर्ट यत्‌ 
आजेब ऋजुब॒ुद्धिसद्रपस्य । आत्मनिष्ठखात्‌ । 
चरितार्थस्य पूणाथनान्नः अथैनाम्नो वा अन्यत्र 
स्वाच्छंय खेच्छाचारित्व कक । तथा संकोचः 
प्रवृत््यादिसंचरण क् तत्त्वनिश्चयः क्व । क्तृत्वे 
वा क्व । कतृत्वाध्यासाभावात्‌ ॥ ९२ ॥ 


<०९३९७0०७९४- 
औत्मविश्रांतितृप्तेन निराशेन गतातिना । 
अंतयेदनुभूयेत तत्कर्थ कस्य कथ्यते ॥९१॥ 
| <इ४] आत्मविश्रांतितृपतेन निराशेन 'गतातिना यत्त्‌ 
अंतः जनुभूयेत तत्‌ कथ्थ कस्य कथ्यते ह , 

८३५) आत्मनि विश्रांत्या खित्या तपतेन 


(९७९०७ ७७०७० ०००0००७० 





२६९] ॥ शांतिशतकम्‌ ॥ १८ ॥ २१७ 


अत एवाशारहितेन अत एवं गतातिना गत- 
दुःखेन ज्ञानिन यत्‌ अंतशकरणे अनुभूयेत 
तत्क्थ कं प्रकारं धममाश्रित्य कथ्यते प्रकृत्येव 
धमस्याभावात्‌ । कस्य वाधिकारिणः ताहइशाधि- 
कारिणोड्भावादित्यथेः ॥ ९३ ॥ 
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सुप्तीषषि न सुपुप्तो च खभेडषपि शयितों न च। 
जागरेषपि न जागर्ति धीरस्तृप्तः ' पंदे पदे९४ 

८३६] धीरः सुप्तः अपि सुपुप्ती न च स्वप्न अपि 
शयितः न च जायरे अपि जागति न तृछ्तः ॥ 

८६७) घीरः सुषुप्ती न सुप्तः स्वम्ेडपि 
शयितो न च जागरेडषपि न जागति। 
अवस्थावती या बुद्धिसद्वियुक्तात्मज्ञानलात्‌ ॥ 

८३८ अत एव इदमेदामिप्रेत्याह--- 

<३५९] पद पद ॥ 

८9०) क्षणेक्षणे अविरत नित्यानंदानुभव- 

संतृप्तः ॥ ९३ ॥ 


२१८ ॥ सटठीकाश्ठचक्रगीता ॥ [२७१ 


है सर्चितोडपि निश्चित: सेंद्रियो 5पि निरिंद्रिय: 


सुचुद्धिरपि निवुद्धि। साइंकारोडनईकृतिः ९५ 
<४१] ज्ञः सचितः अपि निश्चितः सेंद्वियः अपि 
निरिद्रियः सुडुद्धिः अपि निवुद्धिः साइंकारः अनहंकृति भा 
८9०२) ज्ञों ज्ञानी लोकदच्ट्टया चितादि- 
सहितो5पि वस्तुतस्तद्वहितः । विविक्तात्मदर्शित्वा- 
दित्यथः ॥ ९७ ॥ 
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ने सुखी न च वा दु/खी न विरक्तो न संगवान्‌ 
न सुमुझ्तुने वा मुक्तो न किंचिन्न च किंचन ९६ 


<४३] सुखी न वा च दुःखी न विरक्तः न संगवान्‌ 
न मुम॒क्षः न वा मुक्तः न किंचित्‌ न च किचन न ॥ 


८४४) छोकगत्या सुखीत्यादिरूपोअपि वस्तु- 
तस्तद्रहितः  अंतःकरणाध्यासरहितत्वातू । न 
विरक्तो विषये द्वेपाभावात्‌ । न वा सुक्तः पूवे- 
मपि बंधनाभावात्था किंचिज्न | सदेकरूपलात। 
तथा किंचन न । अनिवोच्यतात्‌-॥॥ ९६:॥ 


रजर] ॥ांतिस्तकन॥ १८॥. २१९ 


विश्लेपेषपि न विश्विप्तः समायों ने समाविमान! 
जाब्य5पि न जड़ी धन्य! पांडिल्ये८पि न पंडित: 


«४४] घन्दरः विक्षये ऊपि विक्षितः ने समाघा 
७] घन्दः विक्षपे ऊपि # पघा 


सनादिनान्‌ न झाददें लपरि ज़डः न पांडिले सपि 
एंडित:न ॥ 

र्ः ज्ञानी लोकच्झा कि कि कई १ 

८९०३) धन्यों ह्ववी छोऋच्शा विश्लेपंडपि 


6 


वस्तुतों न विक्षिस्तः । रप्रकाश्ालानुमवात्‌ | 








२२० ॥ सटीकाष्टाबक्रगीता ॥ [२७४ 


अुक्ती यथास्थितिखस्थः ऋतकर्तव्यनिर्टतः । 
(५ च्दे [] 
समः सवेत्र वेतृष्ण्यान्न स्सरलकृत ऋृतस्‌ ९८ 
<४७] मुक्तः यथास्थितिखस्थः कृतकर्तव्यनिईतः 
सर्चत्र समः चैतृप्ण्यात्‌ अकृतं कृत न स्मरति ॥ े 
८४८) मुक्तः प्रारव्धवशात्‌ यथाम्राप्त- 
स्थितो सत्यामपि स्वस्थचित्तः तथा कृते पूवे- 
पु कतंच्ये रिप्वमाणे कर्मणि ८ 
कृते कतंव्ये 23 करि कमेणि निर्वेतः 
संतुष्ट : | अत एव च 
सर्वत्र समः वतृष्ण्यात्‌ | इदं अकृत इद च 
कृत इति न स्मरति ॥ ९८ ॥ 
ने भीयते वन्धमानो निन्‍्धमानो न कुप्यति। 
नेबोद्िजति मरणे जीवने नाभिनंदति ॥९९ 
<9५९] वन्धमान: न प्मीयते निद्यसानः न कुप्यति 
मरणे उद्धविजति न एव जीवने अभिनंद॒ति न प 
८५०) केश्रित्सस्मित्‌. चेद्यमानो5पि न 


५ सिंयमानो. 2 


तुप्यति 5पि न कुप्यति । मरणे 


+ 


&..+ . ...:5. उद््गं ग्रम्मति मी, आलना 
उपत्यित सात उद्बय॑ ते प्राम्मति । आलन 
निल्ललानुर्वानात्‌ू। जत एवं जीवन सति 





मेँ बावति जनाकीण नारण्यग्रप्मांवथीः । 
चयातया यत्रतत्र सम एवादतिट्ठत ॥ १००|। 
4४4] डयन्नाँठथीः तवाडीए ने धावति न ऋरत्ये 
ययातया चन्नवत्न सम$ पूद अवतिश्त गा 
८७२) उपशांतथीः एन्ल: जनाकीर्ण 
प्रदर्श न अनुधघावति । न जयि अरफ्य 
सर्वत्र झांदलात ! चथातथा कनर्मर्दन तद- 


संमठग्रकारण वा चत्रतत्न दर्द दा पच्चन वा 
#2 छ्व |». अल. प्रा 
चम एवं खम्थात्रत एवं अचाातंत । अतो- 








श्र 


छ 


॥ स्ीकाष्ठवक्रगीता ॥ [२७६ 


॥ अथ आत्मविश्रांयष्टरक 
नामेकोनविंशं प्रकरणं प्रारभ्यते १९ 
साध्यसाधनरूपेण ज्ञाते ज्ञाने गुरोमुखात्‌ । 
शिष्यश्वात्मनि विश्रांतिमष्टमिः प्राह सस्फुटम॥ १॥ 

८७३ एवं तत्त्वज्ञानिटः खमभावमूतां शांति 
अुत्वा खकतार्थतया गुरु परितोषयितुमात्मविश्रांत्य- 
छ्क शिप्यः स्वयमाह--- 
तैस्वेंविज्ञानसंदंशमादाय हृदयोदरात्‌ । 
नानाविधपरामशंशब्योद्धारः झतो मया॥९१॥ 


<५४] मया तच्चविज्ञान्सदंशं आदाय हृदयोदराद्‌ 
नानाविधपरामशैरशल्योद्धार: रृतः ॥ 


८००) हे गुरो सया भवतः सकाशात्‌ 
तत्त्वविज्ञानोपदेशरूप संदश लोहकारोपकरणं 
आदाय खहदयोदरात्‌ नानाबिधपरामर्श 
एवं यत्‌ शल्य तस्व उद्धार अपहारः कृत/।१॥ 


२७७] ॥ आत्मविश्रांल््कम ॥ १९॥ २२३१ 
८५६ एतंदेव स्पष्टयति--- 
- के धरम क च वा काम) क्‌ चाथ! क विवेकिता। 
क् दत कू च वाउद्वतं खमहिन्लि स्थितस्य में २ 
८५७] खमहिद्नि स्थित मे विवेकिता क्क द्वैतं क 
च वा पद्देतं क धर्मः क् च वा कामः क च जर्थः के ॥ 
८५८) धमोथेकामा अपि हृदयोदरात्रिरताः । 
क्षयिण्णुल्वादित्यथेः । स्वमहिन्नि स्थितस्थ में 
. मम विवेकिता क् | द्वैत॑ बाद्वेत चक्क। 
चिन्मात्रविश्रांततय विवेकानुपयोगात्‌ । “उत्तीर्ण 
तु परे परे नौकायाः कि प्रयोजन” इति 
न्यायाव्‌ । द्वेतस्त च ज्ञानवाषितत्वात्‌ । अद्वैतस 
द्वेतसापेक्षत्वेनाखामाविकत्वाह्विविकादयोडपि मम ने 
संतीलथेः ॥ २ ॥] 


२२४ ॥ सटीकाष्ठावक्रगीता ॥ [२७३९ 


८५५ कबद्वैतमित्युक्तमेव विशेषतः प्रपंचयति- 
के“ भूत क भविष्यद्वा वतमानमपरि के वा | 
क देश! क च वा नित्य खमहिसश्नि स्थितस्य में 

८६०] निर्ल खमहिज्नि स्थितस्य से देशः कच था 
भूत्त क् वा भविष्यत्‌ क़ वा वर्तमान अपि के ॥ | 

८६१) कालूस्यापि ममास्फर्तेस्तदुपाधिका भू: 
तमविष्यद्वतेमाना अपि न संतीत्यर्थ: । नित्य 
स्वमहिम्नि स्थितस्य मे देशः अपि नास्तीत्यथेः ३े 
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के चात्मा क च वानात्मा क शुभ काशु्भ तथा 


के चिता कु च वाचिता खमहिम्नि स्थितस्य मे० 

4६२] खमहिन्नि स्थितस्प मे चिंता कच वा अचिता 
कत् आत्मा क्च या अनात्मा क्व तथा शुभ क 
अशुभ छ ॥ 


८६३) अतत्ति व्याग्नोतीति आत्मा से 
व्याप्यमपेक्ष्य कथ्यते । स्वमहिस्नि स्थितस्य च॑ 
ममात्मादिक नास्तीत्यथ: ॥ ४॥ 





! २८१] ॥ जात्मविश्नांतष्टम | १९॥ २२५ 


$* सम्नः के सुपृप्तितो क च जागरण तथा | 
क् तुरीय भय॑ वापि खमहिम्नि स्थितस्प मे।। ५|| 

<६४] खमहिन्नि स्थित से तुरीय क्व चा जपि 
भर्यं च स्रप्तः क् वा सुयुप्तिः क् तथा जायरण कि ॥ 

८६५) खम्मादयो बुद्धेरेवावस्था मम न संति। 
एतत्रितयाभावे त॑ निरूप्य तुरीयावस्थापि मम 
नासि । तथा भयादयोः5प्वंतःकरणघमो मम न 
संतीत्वरथ: ॥ ५ |] 


९७०९५०690990-9668.: 
के दूर क् समीप॑ वा वाह क्ास्यंतरं क वा। 
क्व स्थूले क च वा सूक्ष्म खमहिम्नि स्थितस्य भेद. 
८६६] स्वसहिद्नि स्थितस्त्र में स्थूर्ल क् च या सूक्ष्म 
क्र वा दूर॑ क् समीर्ष क् वा वाह क् भम्यंतर् क ॥ 
८६७) सर्वत्र परिपूर्णस्य मम्र दूरसमीपादिक्- 
नासि । पूर्णमात्रदर्शिनो मम स्थूलधूक्ष्मदष्टिरपि 
नासीत्यथेः ॥ ६ ॥ 
रद 
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२५२६ ॥ सटीकाष्ठावक्रमीता ॥ [ २८३ 

८्ध्ट 

क मृत्युजीवित वा कु छोका। कास्य के छोकिके 

के छूय॒। के समाधिवां खमहिस्नि स्थितस्यमे७ 
< ६८] खमहिद्नि अस्प स्थितस्प मे ऊयः क वा समाधिः 

क् रुच्युः क जीवित क वा छोकाः क्र लौकिक क्व ॥ 

८६५) कालत्रयेडपि सद्गूपस्प मम जीवित- 
मरणे न स्तः। पूर्णमात्रदर्शिनोउस्य मम छोका 
भूरादयो न संति । लोकिक कार्यमपि नास्ति। 
पू्णस मम लक्ष्य छयः कक च समाधिश्र क्क ७ 
अं त्रिवगेकथया योगस्य कथयाप्यलम्‌ । 
अल विज्ञानकथया विश्रांतस्य ममात्मनि ॥८ 

<७०] जल त्रिवगेकथया योगस्य कथया अपि अल 
विज्ञानकथया भअल्ं आत्मनि विश्वांतस्थ मम ॥ 

८७१) धर्मोथेकाम-कथया योगाभ्यास-क- 
थया विज्ञानकथया वा अलहूम्‌ । आत्मनि 
विश्लांतस्य सम एतेः प्रयोजनामावादित्यथे; ॥८॥ 

इति श्रीमह्िबि० भात्मविश्रांय्रशरक नामेकोन- 
विंशतिकं अकरणस्‌ ॥ १५९ ऐ 


२८४ ] ॥ जीवन्सक्तिच॑तुर्दशकंम्‌ ॥ २० ॥ २२७ 


॥ अथ शिष्यप्रोक्त जीवन्म॒क्ति द 

; चतुदशक नाम 
विद्यतिक॑ प्रकरणं प्रारभ्यते ॥ २० ॥ 
आत्मविश्रांत्यमिव्यक्तिखभावां मुक्तिशालिनीम | 
जीवन्मुक्तिदशां शिष्यश्चतुदंशमिरत्रवीत | १ ॥ 

८७२ ग्रायुक्तात्मविश्रांत: फलीभूतां विदुप 

स्वमावमूतां जीवन्मुक्तिदशां शिष्यश्वतुदंशशोके 
निरूपयति--- 
के भूतानि के देहो वा केंद्रियाणि क वा मनः 


के शून्य क चे नराश्यं मत्खरूपे निरजने १ 
, <७३] निरंजने मत्स्वरूपे भूतानि कक देंड़ः का वा 
ईंद्वियाणि क्र वा मनः के ॥ 
८७४) निरंजने सर्वोपाधिमल्शत्ये मत्स्त- 
रूपे मृतदेहँद्रियमनांसि क्र ॥ 
८७५ तरहिं कि शून्यमस्ति नेत्याह--- 


॥७ 
ड़ | 
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२१३० ॥ सर्यकांशंवक्रगीतां ॥ [२८८ 


के भारव्धानि कर्माणि जीवन्मुक्तिरपि क वा। 
क तद्दिहकेवल्यं निर्विशेषस्थ सवेदा ॥ ४॥ 

<८५] आरब्धानि कमौणि क्व वा जीवन्मुक्ति: अपि 
क्व तत्‌ विदेहकैवल्य सवेदा निर्विशेषय कक ॥ 

८८६) क्व प्रारव्धानि कमोणि । तथा 
जीवस्मुक्तिः तथा विदेहकैवल्यं एते घमोः 
सदा निर्विशेषस्य मे न संतीत्यथेः ॥ 9 ॥ 
क्र कतो क च वा भोक्ता निष्क्रिय स्फुरणं के वा 
कापरोक्ष फलं वा क निःखभावस्य मे सदा५ 


<८७] सदा निःस्वभावस्य से अपरोक्ष क्त वा फरले 
क कत्तो क् वा च भोक्ता क्त वा निष्क्रिय सफुरणं क्र ॥ 


८८८) सदा निःस्वभावस्य से कर्तृत्वभी- 
क्तृत्वनिष्करियस्फुरणानि क । अत एवं अपरोक्ष 
वृत्तिर॒पं च ज्ञानं क्क | फर्क विषयावच्छिन 
यत्फलू चैतन्य क्न इत्यथेः ॥ ५॥ 


२९० ] ॥ जीवन्मुक्तिचरतुर्दशक्तम्‌ | २० || २३१ 


८८% 6. शोगी 
क लोकः क मुमुक्षुवों क योगी ज्ञानवान क वा 
के वृद्ध क च वा मुक्तः खखरूपे5हमद्ये ॥5 
<८९] नहमदये स्वस्वरुपे लोकः क वा मुमुक्ठः के 
योगी कर ज्ञानवान्‌ क वा बदः क वा मुक्तः छ च ॥ 
८९०) चहूं इत्पेबे छपे अह्ये अहमदये 
जात्मद्वेंते स्वस्वरूपे सति छोकः क मुमुशुः 
क धोगी क ज्ञानवान्‌ जपि वद्धः क्र मुक्त 





क्केत्रथः ॥ ६ ॥ 
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क सष्टिः क च संदारः क साध्य क च साथनम। 
क साधकः के सिद्धिवों खखरूपेडहमद्रये ॥७)॥ 
: ८९१] अहमदहये स्वच्चल्पे साधकः क् वा सिद्धि: 
क चृष्ठिः क च संहारः क साध्य क्व च साधने को ।। 
८५९२) जहमद्दये आत्मद्वेते स्वस्वरूपे 
सति सश्टिसंहारी साथ्यसावने साघकः सिद्धिवां 
क्र।ज७॥ 


र३रे ॥ सटीकाष्टावक्रगीता -॥ [२९२ 


क प्रमाता प्रमाणं वा क प्रमेय के च प्रमा । 
क् किंचित्क न किंचिद्रा सवेदा विमलस्य में८ 

८९३] सर्वदा विमछस्प॒ में किंचित्‌ क्वा न कि 
चित्‌ छ प्रमाता क्त प्रमाणं क्व वा अमेय॑ फ़् च पमा क्र॥ 

८९४) सबेदा विसरूस्य उपाधिसंबंधमल- 
झूल्यस्यथ से भमातृप्रमाणम्रमेय्रमासंबंधः क्क | 
मम किंचित्सामान्यतोउन्यत्पदाथमात्र क्त। न वे 
किंचिद्धा क्त । पदार्थभावेडपि मम क्ल। स्वेथा 
संबंधशून्यत्वादित्यथेः ॥ ८ ॥ 
माइक उजाला उगराए 
के विक्षेप: क चेकाग्र्य के निर्वोधः के मूढता। 
क हपे; क विषादों वा स्वदा निष्क्रियस्थ मे ९ 

<९५७] स्ेदा निष्कियस्य में हर्प: क्क वा विपाद 
क्त विक्षेप: क्त च एकार््य क्व निर्बाधः क मूठता क्त ॥ 


८९६) सबेदा निष्क्रियस्य मे विक्षेपा-' 
 दिका किया क्ेत्यथ: ॥ ९॥ - ह 


२६९४] ॥ जीवन्युक्तिचतुर्देशकम ॥ २०॥ २४३ 
८१७5 
कू चप व्यवहारों वा क च सा परमायता | 
छसमखेक्च वा दुःख निविमशेस्य मे सदा १० 
८९७] सदा निर्विमर्शस्य में एप: व्यवहार: कल च 
या सा परसाथता फ्व पे खुस्े छू चचादभ्य फे |॥ 
८५९८) सदा निविमशस्य विश्ेषतों इत्तिज्ञान- 
शून्यस्व व्यवहारो व्यावह्यरिकपदाथज्ञानं कर! पर- 
साध थता-बार्न चे कछे। उसदुःसादकमाप क्त्यथे॥ 
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८१९५६ 
के भाया क् च संसारः क् प्रीतिविरतिः क वा। 
क जावे के च तद्गह्म सवेदा विमल्‍ूस्य में ११ 
८९९] सर्वेदा विनलस्थ मे साया क्ल च संसारः छ 
दा प्रीतिः क्व विरत्तिः क्र च जीवः कछ सतत अह्य के ॥ 
९००) सवंदा विमलस्य उपाधिमल्यून्वस्व 
से साथाससारां प्रीतावरातशथ्थ दराग्य के। 
जीवमादो हक्षभावश्र क् । कार्योपाध्यभावे जीव- 
खत्वय चक्तुमशवयत्ाद्वयाप्यदंस्तृदामसाव बअ्ब्म- 
व्स्य च वक्तेनद्वयलादिल्ययः ॥ ११ ॥ 


रे 9 


२३४ ॥ संदीकाष्वक्रगीता ॥ [२९६ 


१०१ तिर्निंदत्तिवाँ के 
क प्रहतिनिंदत्तिवों क मुक्ति! क च वंधनम्‌ । 
कूटस्थनिर्विभागस्य खस्थस्य मम सवदा १२ 
५०१] छूटस्थनिर्विभागस्य सर्वेदा स्वस्थस्य मम 
भवृत्ति: क् वा निवृत्ति; क् मुक्तिः क च यंधन क्र ॥ 
९०२) कूटर्थस्य निष्कियस्थ तथा निर्वि- 
भागस्य भेद्रहितस्यथ सव्वेदा स्वस्थस्य मम 
प्रवृत्तिनिवृत्ती क। मुक्तिवंधने च केत्य4ः ॥१२ 
767 अल 4७ १+#४ ४९ कद कक 
कोपदेशः क वा शास्त्र क शिष्यः के च वा गुरु 
कचास्ति पुरुपार्थों वा निरुषाधे! शिवस्य मे? रे 
९०३] निरुपाधेः शिवस्थ मे उपदेशः क्व वा शास्त्र 
क शिष्यः क् च वा गुरु; क्व वा पुरुपार्यः क्त च अस्ति॥ 
९०४) निरुपाधेः उपाधिशूत्यस्य तथा शिवस्य 
'नित्यानंद्स्वरूपस्य उपदेश-किया क्व । उपदेशक 
शास्त्र च क्र । मायाद्पाध्यभावे तत्कृतोपदेशस्य 
चाभावात्‌ । अत एवं शिष्यः गुरुअ् कक | सवय॑ 
शिवस्वरूपस्य च पुरुषार्थो वा क्र चास्ति॥१३१ 


२९७ ] ॥ जीवन्मुक्तिचतु्दशकम्‌ | २० ॥ २३५ 


०७५ जीवन्मुक्तदशामपसंहरति--- 
के चास्ति क च वा नास्ति कारिति चेक॑ क च दर्य 
बहुनात्र किमुक्तेन किंचितन्रोत्तिप्ते मम ॥ १४ 

९०६] मम झ च भस्ति चचा नाखि क् अस्ति क्र च 
एकंचा च दर क ॥ 

५०७) भम्म अस्ति इति न स्फुरति। असत्वापिक्ष- 
त्वातू सत्त्वस्य | तथा नास्ति इत्यपि न स्फुरति 
सत्वापेक्षत्वान्नास्तित्वस्थ | अत एवं मिथः सापेक्ष- 
त्वाचैकत्वद्वित्विडपि मम न स्तः। प्रत्येक व्यक्तिभेदेन ' 
निषेधस्य कल्पकोटिमिरपि वक्तुमशक्यत्वात्‌ ॥ 

९०८ सामान्यत आह--- 
५०५९] अन्न बहुना उक्तेन कि किंचित्‌ न उत्तिएते ॥ 
९१०) बहुना उत्तेन कि प्रयोजन मम' . 
चिदेकरूपस्य किंचिदू अपि नोत्तिछते न 
प्रकाशत इत्यथेः ॥ १४७ ॥ 
इति शिष्यप्रो्त जीवन्मुक्तिचतुर्दशर्क नाम विंश- 
तिके अकरणं समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 


२३६ ॥ संटीकाष्ठावक्रमीता ॥ [२९८ 


॥ अथ संख्याक्रमव्याख्यान 
. नामकविशतितम प्रकरणं 
प्रारभ्यते ॥ २१ ॥ 


विनये बुद्धिसौकयेमृहिरिय मंथकृत्खयम्‌ । 
छोकसंख्यां पुरस्कृत्य प्राहनुक्रमणी सफुटाम ॥१॥ 


देश पद चोपदेशे स्य॒ः छोकाश पंचर्विशतिः। 
सत्पात्माज्ञभवोछासे उपदेशे चतुदेश ॥ १॥ 

९५११] पद दश श्छोकाः उपदेश स्थुः वे पंचविद्यतिः 
सत्यात्मानुभवोछासे उपदेश घतुदंद्रा व ॥ 

९१२) घट दश पोडश श्छोकाः गुरुणोपदेश 
स्युः संति प्रथमे प्रकरणे । पंचर्विशतिः 
छोकाः शिष्योक्तानुभवोकांसे ह्विंतीयप्रकरणे । 
स्थुः। चतुर्देश छोकाः पुनर्गुरुणाक्षेपम॒द्रयोक्तोपदे- 
शाख्ये तृतीयप्रकरणे स्युप्॥ १॥.. 


३५००] ॥ उसंच्याकृमतास्वानम ॥ २१॥ २६७ 


पेंडुं्ासे लये चेदोपदेश च चनुथतुः । 
पंचक स्थादनुभवे वंधमोल्ते चतुप्ककम ॥श॥। 

९५१३] पद व्छास चतुः व ठये च चनु; उपदेश च॑ 
अनुनवे एवं पंचक बंधमोश्षे चनुम्कक ज्यात्‌ ॥ 

९१४) पद छोकाः विच्यपोक्तानमवोछासे च- 
तुर्थमकरणे स्थु: । चत्वारः छोका गुरुपोक्ते लवाज्ये 
पंचमे प्रकरण स्थुः। पुनश्चल्वार: छोका शुरु- 
प्रोक्ते प्रतिवादिसिद्धलयनिषेवोपदेशास्ये पष्ठे प्र- 
करणें स्थुः | छोकानां पंचक शिप्यमरोंक्तेडनुम- 
वाख्ये सप्तमे श्रकरणे स्थात्‌ । छोकानां चतुप्क 
गुरुमोक्त वेधमोक्षेष्टम प्करणे स्थात्‌ ॥ २ ॥ 





४909 
निवंदोपशमे ज्ञाने एवमेवाप्टक भवेत | 
यथामुखे सप्तक॑ च झांतो स्थाद्वेद्समितस हे 
९५१५] अदछ निर्वेदोपणमे एवं एवं ज्ञान सत्रेत्‌ 
चया सुख तर झांती सतक वेदसंम्रि च्याव्‌ ॥ 
९१६) छोकाशके गुत्मोक्ते नि्वद्ाल्य नवमे 


२३८ ॥ सटीकाष्टावक्रमीता ॥ [8०१ 


प्रकरण स्थात्‌ । गुरुप्रोक्तमुपशमाष्टक नाम दुश्म 
प्रकरणम्‌ । गुरुप्रोक्त ज्ञाना्क॑ नामैकाद्श प्रक- 
रणम्‌ । शिष्यप्रोक्ते एक्मेवार्टक नाम द्वाद्श 
प्रकरणम्‌ । शिष्यप्रोक्त यथासुख-सप्तक नाम 
त्योदर्श प्रकरणम्‌ । शिष्यप्रोक्त शांतिचत॒प्के 
नाम चतुद॒शं प्रकरणस्‌ || ३ ॥ 
€३७090०९७-७०५९०७७००७-७-०-७७-७७२०७७०-७७७ ७५७७५७०९०९०-<»५७९७०९७ 
तेरवोपदेश पिंशच दश ज्ञानोपदेशके । 
#चवखरूपे विंशच शमे च शतक भवेत्‌ ॥ ४ 

९१७] विंशत्‌ तत्वोपदेशे व दुश क्षानोपदेशके 
विंश्ञत्‌ू च तत्वस्वरूपे दम च दातक॑ भचेत्‌ ॥ 

९१८) बविंशति छोकाः गशुरुप्रोक्ते तत्त्वो 
पदेश-आख्ये पंचदशे अकरणे स्थः। दश 
छोका गुरुप्रोक्ते विशेषोषदेशारूये पोडशे प्रकरणे 
स्थुः | विशति छोकाः गुरुग्रोक्तास्तत्त्वज्ञस्वरूपोः 
पदेशार्ये सप्तदशे प्रकरणे स्थुः । गुरुमोक्त शम- 
शतक नामाष्टादर्श प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
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१४० “: -॥ सरीक्राष्ठावक्ंगीता |... [३०३ 


९२२) ,कियद्धिः खंडेः विंशत्येकमितिः 
एकविंशतिखडैरित्यथेः । कियद्धिः श्छोकेः आ- 
त्माप्रिमध्यखैः जीवात्मपरमात्ममेदमिन्नावा- 
त्मानो द्वो । अम्यस्रयः मध्ये ख॑ च मध्ये शू- 
न्यम्‌ | अंकानां वामतो गतिरिति न्यायात्‌ अंते 
क्वी मध्ये खं आदो च न्रय॑ ३०२ द्वयधिकेखि- 
. शतक्षोकैरित्यथे: ॥ 

९२३ ोकसंख्यामुपसंहरति--- ु 

५२४] अवधूराजु भूतेः च संख्याक्रमाः शो काः अँमी॥ 

९.२०) अवधूतानुभूतिरूपी5य॑ अंथस्तस्ये 
संख्यांकमो विद्यते येषु ते संख्याक्रमा ईहशो। 
श्लोका अभी कथिता इत्यथः ॥ ६ ॥ 

इति श्रीमहिशेश्वरविरसितटीकातहिताशवक्कगीतायां 

लंख्यांकमव्याख्यान नामेकविशतिक प्रकरण 
समाप्तम्‌ ॥ २१ 


॥ समाह्ेयमझावक्कगीता ॥ 


'जताधवफऊअशरश्मनः कर थ 6 का है 
॥ अथ जष्टामफ्रशाशान- 
बा 
भाषादीका प्रारभ्यते ॥ 
० शी थ्नं + 
| आत्मालुमवापदशकथन सोम 
प्रथम प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सत्‌ नित्‌ जानंद प्रंतत्रिन | सब खाबार वरिष्ठ ॥ 
तादि समनकरि दीपिदा । फझझे: सास यह सिए2 
॥ जनक उवाच ॥ 
जनक राजा पृछताहे किः-हे प्रभो ' 
ज्ञानकूं' कस पावताह जो मुक्ति कस होचगी 


ओ बराग्य कस प्रास दावे: | बह तम मरे 
अथ कहो ॥ १ ॥ 


!हस 


र्ई॑ 
की 
दर 


१४२ ॥ सटीकाथ्वक्रगीता ॥ [४ 


॥ अष्टावक् उवाच ॥ 

॥ १ ॥ अष्टावक्रमुनि उत्तर देंतेहैं:- हे 
तात! जो तूं मुक्तिकूं इच्छताहै। ती विषयन- 
कूं विषकी न्‍याई त्याग कर औ क्षमा 
आजैच दयां संतोष अरु सत्यक॑अमृतकी 
स्याई सेवन कर ॥ १ ॥ 

0२ ॥ हे शिष्य! पे पी नही | है। 
वा जल नहीं है। वा अप्नि नहीं है।वा 
चायु नहीं है। वा आकाश नहीं है। इनके 
साक्षी आत्माकूं मुक्तिके अर्थ चेतनरूप 
जान ॥ २॥ | 

॥ ३ ॥ हे रिष्य! जैँब तूं देह 
नन्‍्याराकरिके चेतनविषे विश्रामकरिके स्थित 
होता है। तब अबीहीं सुखी शांत 
बंधतें मुक्त होवेगा ॥ ३ ॥ 


श्३ दे 
॥ 9 ॥ हे शिष्य! तूं विप्रादिकवर्ण नहीं 


हु 


<# 


छ पु | मापादीका-अकरण १॥ २४ 


हर । 


5» 
इंद्रियनका 


हैं ओ आश्रमवाला नहीं है जो इंद्विद 


. विषय नहीं ढें। किंठु अँसंग निराकार 
विश्वका साक्षी तूं हैं। यार्ते सुखी हो ॥ ०॥ 


॥०॥ ह विभो कहिये परिष्ण! घसतें- 
अधर्म सखद*ल मनके धर्म हैँ | तेरे नहीं । 


बातें हूँ कत्ता नहीं है ओ भोक्ता नहीं है । 
किंतु सबेदा मुक्तद्दी हैं ॥ ५ ॥ ेल्‍ 
॥ ६ ॥ है शिष्य! त्तू सर्वका द्रष्ठा एक 
हैं ओ सर्वदा अतिशयमुक्त हैं ॥ निश्चित 
यहहीं तरेंकूं वैध दे। क्याकिः- जो इतर- 
देद्ादिख्पकूं द्रष्ा देखताह ॥ 5 ॥ 


[॥७॥ हे थिप्य : तूं जाते “मे कता है ” 
इस प्रकारके अहंमानहप महान कारुसप: 
करिके दंश्ित मबाहें। बातें “में कर्ता 
नहीं हैं” । इसप्रकारके विश्वासरूप अमृतकूं 
पानकरिक सुखी हो ॥ ७ ॥ 


२४४ ॥ सदीकाशवक्कगीता ॥ [११ 


॥ ८ ॥ “एके विशुद वोधरूप में हं”। 
इसप्रकारके निश्चयरूप अग्निसे अज्ञानरूप 
वनकूं: अतिशयदग्ध करीके झोकरहित 
हुया खुखी हो ॥ ८ ॥ | 

॥ ९ ॥ जिंर्स वोषविषे यह विश्व रज्जु- 
सर्पकी न्‍यांई कल्पित भासताहै | सो 
वोधरूप तूं खुख जैसे होवे तैसे बिचर ॥ 
फेर तूं कैसा है किः-मनुष्यादिकनके औनंदन- 
तैं परम कहिये उत्कृष्ट आनंदरूप है॥ ९॥ 

॥ १० ॥ सुँक्ाभिमानी मुक्त है ओ बद्धा- 
भिमानी वद्ध निश्चित है॥ “ जो कहिंये 
जैसी मति है सो कहिये तैसी गति होवे” यह 
प्रसिद्ध विद्वतजनोंकी श्रुति सत्य है ॥१०। 

॥ ११॥ जआऔौत्सा । जैमतें संसार- 
वानकी न्‍्याई प्रतीत होवैहे.। वस्तुतें संसारी 
नहीं । जातैं साक्षी है । विभू कहिये सबेका 


१४] | भाषाटीका-अकरण १॥ २४५ 


अधिष्ठान है । पूण है। एक है। मुक्त है। 
चेतन है | अक्रिय है। असंग है। निःस्पृह 
है।औशांत है॥ ११॥ 

॥ १२ ॥ हे शिष्य ! “ भें आसास कहिये 
अहंकार हूं”” इस आांतिकूं छोडिके ओ वाह्म- 
भावकूं छोडिके जो आंतरभावदूं छोडिके। 
कूटस्थ बोधरूप ,अद्वेतआत्साकूं ध्यारी- 
ओरतें चिंतन कर ॥ १२॥ 

॥१३॥ हे पुत्र! तूं जातें देहामिमानरूप 
पाशसें बहुकालका वॉंध्याहे। यतें “में 
चोधरूप हूं ” । इस ज्ञानरूप खद्सें तिस' 
पाशकूं छेदिके सुखी द्दो॥ १३॥ 

॥ १४ ॥ हे शिष्य ! तू वस्तुतं निःसंग है। 
क्रियारहित है। स्वेयेप्रकाश है। निरंजन 
है। यातें जो समाधिकूं अनुछ्ान करताहै 
यहहीं तेरेकूं बंध है ॥ १४ ॥ 


२४६ ॥ सटीकाश्वक्कगीता ॥ [१७ 


॥ १५ ॥ हे शिष्य! यैँह विश्व तेरेसे 
व्याप्त है जो तुजबिष परोया है। तूं परमार्थतें 
शुद्ध चेतनस्व॒रूप है। यातें विपरीतचित्त- 
वृत्तिकूं मत कर ॥ १५ ॥ 


“कक 

॥ १६ ॥ हे शिष्य ! तूं बस्तुतें निरपेक्ष 
कहिये पट्ऊमितें रहित है। औ निर्विकार है। 
औ निर्भर कहिये चिद्धनरूप है। औ शीतल 
अरु आशय कहिंये मुक्तिको व्यापिके स्थित है। 
औ अगाध ऐसी चेतनखरूप बुद्धिरूप है। 
जो अविद्याकृत क्षोभतें रहित है। यातें चेतन- 
मात्रविष निष्ठावाछा हो ॥ १६॥ 

॥ १७ ॥ सौंकार कहिये शरीरादिककूं मि- 
थ्याहृप जान । औ निराकार कहिये आत्म- 
तत्तकूं तो निश्चकः कहिये नित्य जान | इस 
तत्त्वके उपदेशसे अपुनर्भव कहिंये मोक्षका 
संभव होवेहे ॥ १७ ॥ 


१९ ] | सापादीका-प्रकरण १ ॥| २४७ 


॥ १८ ॥ जैसेंहीं दर्पणके मध्यस्थित 
कहिये प्रतिबिंवित रूप कहिये शरीरादिकविप 
भीतर बाहिर सो दर्पण व्यापिके वर्तताहै। 
सैसेंहीं इस शरीरविप भीतर वाहिर पर- 
मेम्थर कहिये चिदात्मा व्यापिके स्थित है ॥१८॥ 


१3. 

॥ १९ ॥ जैसे स्वेगत एक कहिये प्रलय- 
पर्यत स्थायि होनेंतें नित्य आकाश घटविपै 
वाहिर भीतर वर्तताहै। तैसे नित्य कहिये 
अविनाशिन्रह्म सर्वभूतोंके समूहविष वाहिर- 
भीतर सर्चदा वर्तताहै ॥ १९॥ ह 


इति श्रीपंढितपीतांवरविरचितायामशवक्गीतासापाटीकाया- 
सात्मानुभवोपदेशनामक प्रथम॑ भ्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


१४८ ॥ सठीकाश्वक्रगीता ॥ [श१ 


॥ शिष्यानुभवस्थितिकथनं नाम 
हितीय प्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


अंस शुरु उक्ती सुधारस। अनुभव आपन आस || 
सह अचरज भाषन रुग्यो | शिष्य सु निज गुरु पास १ 

॥ २० ॥ हो कहिये आश्रर्य है कि में 
निरंजन हं। शांत हं। बोधरूप हूं । प्रकृतितें 
पर हं। इतने कार तोडी में मोहकरिके 
ठगायाथा॥ १॥ ० 

॥ २१ ॥ में एकहीं जैंसें रह प्रका- 
शताहूँ तैसें इस देहकूं कोशताहं । 'योतें 
सर्वजगत्‌ मेरा कहिये सुजविबै' - «| है। 
अथवा कछु थी भेरा नहीं «है ' झुंजविष 
अपवादर्कू पायाहै ॥ २ ॥ 


२५ ] ॥ माषाटीका-प्रकरण २॥ २४९ 


॥ १२ ॥ 'अहो कहिये आश्रय है कि अब 
मेरेकरिके शरीरसहित विश्वर्कू परित्याग 
कहिये निषेध करिके किसीबी कुशलतातें 
परमात्मा देखीताहै ॥ ३ ॥ 

॥ २३ ॥ जैस तरंग फेन औ बुद्भुद 
जलतें भिन्न नहीं। तेसे आत्मातें उपज्या 
विश्व आत्मातें ही नहीं ॥ ४ ॥ 

॥ २४ ॥ जैस पट बिचारसे देख्याहुया 
तंतुमात्र होता हीं है। तेसे यह विश्व 
विचान्याहुया आत्मसचामात्ररुप है॥ ५॥ 

॥ २५ ॥ जैसेहीं इक्ठ कहिये घतन्नाके 
रसविंपे कल्पित शर्करा तिसी मधुररस- 
सें व्याप्त है। तैसेंहीं मेरेविषे कल्पित 
विश्व मेरेसें निरंतर कहिये वाहिरभीतर 
ब्याप्त है ॥ ६॥ 


२५० ॥ सीकाशवक्रगीता ॥ [२८ 


॥ २६॥ अआत्माके अज्ञानतें जगत्‌ 
भासताह । आत्माके ज्ञानतें नहीं भा- 
सता। जंस रंज्जुके अज्ञानतें सर्प भासता- 
हैओ ता र्जुके ज्ञानतं निश्चित नहीं 
भासता ॥ ७ ॥ | 

॥ २७॥ प्रकाश कहिये नित्यवोध भेरा 
निजरूप है। में ता प्रकाशरतें न्‍्यारा नहीं 
है । यातें मेरेकूं जब विश्व प्रकाशता कहिये 
भासताहे। तब अहंभास कहिये आत्म्रकाशतं 
हीं भासताहे || ८ ॥ 

॥ २८॥ अआहो कहिये यह आश्चर्य है। 
अुजविये अज्ञानतेंहीं कल्पित विश्व भासता- 
है। जैसे सीपीबिय रूप्य औ रज्जुविष सर्प 
ओ सूर्यकिरणबिपे जरू कहिये रगजल भासता- 
है। ताकी न्यांई ॥ ९ ॥ 


१६१]. ॥ भाषादीका-पकरण २. २५६ 

॥२९॥ यह विश्व मझुजतें उपज्या- 
है -जो मुंजविष ठुयकूं पावताहै । जैंसें 
मृत्तिकाविषे घट भी जलूबिषि छरहरी. ओ 
* कनकविंषे कटक कहिये कडानामक हसतभूषण . 
है। तैसे ॥ १०॥ ' 

॥ ३० ॥ में अहो कहिये आश्चर्यरूप हूं ।. 
औ ब्रह्मासें आदिलेके संवपर्यत जगतके . 
नाश हुवे वी। स्थित होनेवाले जिस सेरा .. 
विनाश नहीं है। यातें मेरे अथ॑ नमस्कार 
है॥ ११॥ 

93८ 

॥ ३१॥ में अहो हूँ।तिस मेरे तांई 
नमस्कार है।। जातें देहेवान हुयाबी में एक 
हं । केहातें जानैवाला नहीं ओ कहांतें 
आवनेवाला नहीं किंतु विश्वके प्रति व्यापि- 
के स्थित है ॥ १२॥ 


१५३ ॥ सटीकाष्ठवक्रगीता ॥ [३२५ 


पथ है 

॥ ३२ ॥ में अहो कहिये आश्वर्यरूप हूं । 

यातें मेरे तांई नमस्कार है। ओऔ जातें ड्हां 

भेरे तुल्य चतुर नहीं है। जिस हेतुसें मेंनें 

शरीरके साथि संवंध न करिके चिरकाल- 
पर्यत विश्व घारण कियाहै॥ १३ ॥ 


पड 

॥ ३३ ॥ मैं अहो हं । तिस भेरेताई 
नमस्कार है। जातें जिस मेरा कछुवी नहीं 
हं। अथवा जिस मेरा यह जो वाणी मनका 
विषय है सो सर्व है ॥ १४ ॥ 

॥ ३४ ॥ ज्ञॉन ज्ञेय तथा ज्ञातां 
यह तीन वास्तव नहीं हैं। तौबी जिसबिप 
अह अज्ञानते भासताहे सो निरंजन 
में हूं ॥ १५॥ 

«५ | ३७ ॥ जअहो कहिये आश्चर्य है कि 
द्त कहिये जगछांति है मूछ कहिये का- 
रण जिसका ऐसा यह दुःख है । अमल 


४७]. || भापाटीकी-पकरण २. २५३ 


चिद्रसरूप एक से हं । ओ यह प्रतीयमान 
हृश्य से मिथ्या ह॑ । इस वोधंत अन्य 
तिस त्रिविधदुःखरूप व्याविका ओपध नहीं 
हैं॥ १६॥ 

॥ ३६॥ वोधमात्ररूप में है। ओ मरते 
अज्ञानतें उपाधि कहिये अहंकारादिद्वेतप्रपंच 


कव्प्याहे । ऐसे नित्य विचार करनेवाले 
मुजकू निर्विकष्प स्वस्वरूपविष स्थिति 
भई ॥ १७॥ 


मोक्ष नहीं हैं । अहो मेरेविंप स्थित 
वी विश्व वस्तु्तें तीनकाल भेरेविष स्थित 
नहीं । ऐसे विचारनेहारे वी भेरेकू निराश्रय 
कहिये निमूल भआंति हीं शांत भद्ट । स्वस्वरूप 
होनेंतें नित्यमाप्त जो परमानंद ताक्ी प्राप्ति, भई 


नहीं ॥ १८॥ 


२१५४ ॥ सदीकाष्टावक्रगीता ॥ [9१ 


॥ ३८ ॥ 'शैरीरसहित यहें विश्व कछु 
वी सत्‌ वा असत्‌ नहीं है। ऐसे निश्चित 

। ओ आत्मा चेतनसात्र जरु शुद्ध 
है। तिस कारणतें अब अज्ञानकी निदृत्तिके 
हुये किसविय विश्वकी कल्पना होवे | किसी: 
विषे वी बने नहीं )] १९ ॥ 

॥ ३९ ॥ 'शैरीर स्वग नरक वंध 
मोक्ष तथा भय । यह कल्पनासात्रहीं हैं । 
'वेतनरूप मुजऊकूं इससे क्‍या काये है ॥२०॥ 


॥ ४० ॥ देखनेवाले मुजकूँ द्वेत नहीं 
है।यह अहो कहिये आश्चर्य है । जनोंके 
समूहविषे बनकी न्‍्यांई भयाहे। में कहां 
प्रीतिकू करूं । कहां वी नहीं ॥ २१॥ 

॥ 9४१ ॥ में देह नहीं ओ मेरा 
दह नहीं । में जीव कहिये अंतःकरण- 


प््ट्द 


विशिष्टचेतन नहीं किंतु में चेतन हँ । जो 


8३ | | माषाटीका-अकरण २॥_ २५५ 
जीवित कहिये जीवनेबिषि इच्छा थी यह- 


हीं मुजकूं बंध था। अब सच्चिदानंदके अनुभव- 


बाले मुज असंगकूं प्राणोंके संवेधभय वंधनरूप 
जीवनविंपे इच्छा नहीं ॥ २२ ॥ 

॥ 2१५॥ अहो कहिये आश्रय है किः- 
अपार महासमुद्ररूप मुजबिपे चित्तरूप 
पवनके उत्पन्न हुए नांनाप्रकारके भुवनरूप 
तर॑ंगॉकरिके अत्यंत उदय पाया॥ जेसें 
समुद्रतें तरंग | तेसें मुजतें भुवन वस्तुतें मित्र 
नहीं है । यह अर्थ है ॥ २३ ॥ 

॥ 9३ ॥ आरव्धके क्षयकी अवस्थाकूं कहें- 
है।- सबव्यापक चेतन समुद्ररूप मुज- 
विष चित्तरूप पवनके श्ञांत कहिय्रे संक- 
ल्पादिरहित भए। जीवरूप वणिक कहिये, 
व्यापारीका प्रारव्धके क्षयरूप विपरीतपवनतें . 


२५६ ॥ सडीकाष्ठावक्रगीता ॥ [98४ 


जगत्रूप समुद्रगत खराबेबिषि लम्याहुया' 
शरीरादिरूप नौकाका समूह विनाशवान 
होवेहै ॥ २४ ॥ 

॥ ४9 ॥ आँश्र्य है किः- अपार 
महाससुद्गरूप सुजविषि जीवरूप तरंग) ज- 
विद्या काम कमेरूप स्वभावके वशतें उदय हो- 
तेकी न्याई हैं । औ परस्पर शब्रुभावके अध्या- 
संतें ताडब करतेकी न्याई हैं। औ अन्य । 
मित्रभावके अध्यासतैं परस्पर खेलतेकी न्याई 
हैं। ओ अविद्या काम कमके क्षय भये. मुजविषे 
प्रवेश करतेकी न्‍्याई हैं ॥ २५ ॥ 

॥ दोहा ॥ 
इस दूसर परकरनमैं शिपनें अनुभव थीत ॥ 
गुरु संतोष लिये कही अचरज पूबे अमीत |॥१॥ 


इति श्रीपंडितपीतांवरविरच्तियामष्टावक्रभाषाठीकायां शि- 
ध्योक्तमात्मानुभवोक्नासपंचिंशतिक नाम द्वितीयं प्रकरण ॥ 


४३६]. ॥ भाषाटीका-प्रकरण ३॥॥ . २५७ 


आध्षिपद्धारोपदेशचतुर्देशक॑ नाम 
तृतीय प्रकरणस्‌ ॥ ३ ॥ 

॥ दोहा ॥ | 
अब गुरु सिप अनुभव सुधा । जानी करुणा योग 
ज्ञान परीक्षांके लिये | पुन भाषत थितियोग ॥१॥ 

॥ 9५ ॥ हे शिष्य | अविनाशी औ एक- 
आत्माकूं जानिके कहिये निदिध्यासन करिंके 
यथार्थरूपतें आत्मज्ञानी औ याहीतें चैयेचाले 
तुजकूं व्यावहारिकअथंके संग्रहविष केसे 
प्रीति देखियेहे!॥ १ ॥ 

॥ ४६॥ अहो! हे शिष्य! आंति- 
ज्ञानके गोचर विषय जो प्रीति है। सो 
आत्माके अज्ञानतेंदी होवेंहे । जेस रूपेकी . 


आंतिके हुये सीपीके अज्ञानतें लोभ 
होवेंहे । तैंसे ॥ २ ॥ 
हि." 


२५८ ॥ सटीकाष्टावक्रमीता ॥ [8४९ 


॥ ४७ ॥ सौंगरविषे तरंगनकी न्‍याई 
जहां यह विश्व भिन्नसत्तारहित हुया भास- 
ताहै। सो तत्पदका अथैरूप परमात्मा में हैं । 
ऐसे जानिके दिनकी न्‍याई क्या दौडताहै। 
नहीं दोडताहै | यह अथ है ॥ ३ ॥ 

॥ ४८ ॥ शुद्धेचेतन्यरूप जौ अतिसुदर 
आत्माकूं सुनिके वी कहिये गुरुमुखद्वारा ; 
वेदांतवाक्यतैं साक्षात्करिके बी उपस्थ कहिये . 
समीपसखितविषयविंषे अत्येतआसक्त हुआ 
आलज्ञानी कैसे मलिनता कहिये महताऊू ' 
पावताह १ ॥ 9 ॥ 

॥ ४९ ॥ ब्रैक्लोंसें छेके स्थावरतोडी सववे- 
भूतनविषे आत्माकूं अधिष्ठानरूप जाननैवाले 
औ सर्वभूतनकूं आत्माविषै रज्जुमैं सपेकी 
न्यांई अध्यस्त जाननैवाले मुनिकूं विषयनविषि जो 
ममत्व वर्त्तता है। यह ,आश्रयहै ॥.५॥ 


००७ 
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२६० ॥ सटीकाशबक्रगीता ॥ [५५ 


॥ ५३ ॥ धीर कहिये ज्ञानी तौ छोकोंकरिके 
विषयनकूं: भोगताहुआ वी औ पीडा्कू 
पावताहुआ वी सदा आत्माकूं केवल 
कहिये सुखदुःखके भोगादिकसें रहित देखता- 
हुआ तोष कहिंये प्रसन्नताकूं: पावता नहीं 
ओ कोप कहिये रोपकूं पावता नहीं ॥ ९ ॥ 

॥ ५४ ॥ चेष्टों करनेवाले स्व॒शरीर्कू 
अन्यशरीरकी नन्‍यांई जात्मातैं भिन्न । जो 
देखताहै सो महाशय कहिये गरभीरमनवाला 
स्तुतिबिष वी ओ 'निंदाविषे वी कैसे क्षोभ 
कहिये तोषरोपरूप विकारकूं पावैगा?ः नहीं 
पवैगा । यह सारे आक्षेपका अथे है॥ १० ॥ 

॥ ५५ | इस मारणे योग्य अरु मारकरूप 
विश्वर्कू सायासात्र कहिये असत्रूप देखता- 
हुआ याहीतें कहांतें यह शरीरादिक होवैंदे अरु 


५७] ॥ भापाटीका-प्रकरण ३ ॥ २६१ 


कहां विल्यकूं पावताह इस प्रकार कौतुकतें 
रहित औ खरूपतें अचल बुद्धिवाला ज्ञानी 
समीप प्राप्त मृत्युके होते थी केस न्नास 
कहिये भयकूं पावताहै? ॥ ११ ॥ 

॥ ५६ ॥ जिस महात्माका मन मोक्ष- 
विप वी इच्छारहित है। तिस आत्मज्ञानसे 
तृप्त कहिये ज्ञानीकी किसके साथि तुलना 
होवैंडे ? किसीके साथि वी नहीं । यह अभ 
है॥ १२॥ 

॥ ०५७ ॥ स्वैभावतें कहिये स्वसत्तातें 
यह दृश्य कछु वी नहीं है। ऐसे जानने- 
वाला ओ स्वरूपतें अचलबुद्धिवाला जो ज्ञानी 
सो | यह ग्रहण करने योग्य है ओ यह 
त्यागन योग्य है। इसप्रकार कैसे देखता- 
बे 
है॥ १३॥ 


२६२ ॥ सटीकाष्ठावक्रगीता | [५८ 


॥ ५८ ॥ अंतःकरणतें त्याग कियेहें 
विषयवासनारूप कपाय जिसनें ओ द्वृंद्धरहित 
औ याहीतें आशातें रहित शानीकूं दैवयोगतें 
प्राप्त भया भोग दुःखके अर्थ नहीं होवेहे 
औ तुष्टि कहिये संतोषके अर्थ नहीं होवेंहे ॥१४॥ 

इति श्रीपंडितपीतांवरविरचितायामछावक्रगीतताभापाटीका- 
याभ्राक्षेपद्वारोपदेशचतुर्दशक नाम तृतीय प्रकरण समाप्तम॥ 


शिष्यप्रोक्तानुभवोछासषढ़ नाम 
चतुर्थ प्रकरण ॥ ४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


अस गुरुसे आछिप्त शिष ज्ञानदष्टिउल्लास ॥ 
पाय ज्ञानिमें स्पष्ट सब चेष्टासंमव आस ॥ १ ॥ 


६१] ॥ मापाटीका-प्रकरण 8 ॥ २६३ 


॥ ५९ ॥ बडा है कि। हे गुरो ! 
आत्मज्ञानी ओ धीर ओ भोगरूप लीलासे 
खेलनेवालेकी संसारवृत्ति पशुरूप मूहनके 
साथि समानता कहिये ठुल्यता नहीं है॥ १॥ 

॥ ६० ॥ अँहो ! कहिये हे गुरो! इंद्र- 
आदिक सर्वेदेवता वी जिसपदकूं प्राप्त 
होनेकूं इच्छितेहये दीन कहिये ताकी अप्रापि- 
तैं छाचार वच्तेतहें | तिस सचिदानंदनामक 
पदविपे स्थित वर्तमान योगी कहिये साक्षा- 
त्कारवान्‌ विषयभोगतें हपकूं पावता नहीं ॥ २ 

॥ ६१ ॥ तच्चक्षकू पुण्यपापके साथि 

करणमें स्पश कहिये संबंध नहीं होवैहे । 
जेंसे आकाशकी धूमके साथि देखने 
आनिवाली थी संगति कहिये संबंध नहीं है २ 


२६४ ॥ सटीकाष्टवक्रगीता ॥ [६४ 


॥ ६२ ॥ जिसे महात्मानें “ यह सबे- 
जगत आत्माहीं हैं ” ऐसे जान्‍याहै । तिस 
प्रारव्धके बशतेहीं वत्तेमान ज्ञानीकूं कौन 
वचनसमुदाय निषेध करनेकूं वा प्रइतत करनेकूं 
समथ है? कोई वी नहीं ॥ ४ ॥ 

॥ ६३ ॥ ब्रह्केसें लेके स्तंवपर्यत चतुर्विध 
भूतसमुदायबिपि विद्वानकाहीं इच्छा औ 
द्वेषके निवारणविंषे सामथ्य है। यातें यह- 
च्छास प्रवततमान ज्ञानी विधिनिषेधका विषय 
नहीं है | यह अथ है ॥५॥ 

॥ ६४ ॥ कोइक कहिये सहसनविषे एकहीं 
जगतके ईश्वर कहिये तत्पदके अर्थक औ 
आत्मा कहिये त्वंपदके अथेकूं अद्धय॒_ कहिये 
एकरूप जानताहै। सो जाऊकूं जानताहे यह 
करने योग्य है ऐसे मानताहै ताकूं करताहै। 
तिसकूं कहां वी इसकोकविषे वा परलोकविष 


६६]. ॥ भाषादीका-अकरण ५॥ २६५ 


भय नहीं है॥ ६ ॥ 
इति श्रीपंडितपीतांवरबि० शिष्यप्रोक्ताइभवोहासपक 
नाम चतुर्थ प्रकरण ॥ ४ ॥ 


आचार्योक्ते लयचत॒ष्टर्थ नाम 
पंचम प्रकरण ॥ ५॥ 

॥ ६५ ॥ है शिष्य! तेरा किसीसें वी संग 
नहीं है। याते शुद्ध कहिये असंगरूप तूं 
किसक्‌ँ त्यागनैकूं औ किसकूं अहण करनेकूं 
इच्छताहै!? तातें संघातके विछूय कहिये निपे- 
धर्कूं करताहुआ ऐसेंहीं देहादिकके निषेघरूपहीं 
लयकूं पाव ॥ १ ॥ 

॥ ६६ ॥ है शिष्य ! समुद्रत बुद्धृदकी 
न्‍्याई तुजतें विम्व उदय होवैंहे। सो तेरेंते 
अमिन्नहीं है । इसप्रकारस एक कहिये सजोती- 
यादिभेदरद्दित आत्माकूं जानिके ऐसेंही एक- 
जआत्माके ज्ञानरूपहीं लूयर्कू पाव ॥ २॥ 


२६६ ॥ सठीकाष्ठावक्रगीता ॥ [६८ 


॥ ६७॥ प्रेर्लेक्ष स्पष्ट देखने योग्य विश्व 
वी मलरहित तुजविपे नहीं है। रज्जुसरपकी 
न्यांई अवस्तुरूप होनेतें। तातें ऐसेही रूयकूं 
पाव ॥ ३ ॥ 

॥ ६८ ॥ जत्मानंदस पूण्ण याहीतें सुखदुः- 
खबिषे सम ओ आशानिराशाविषे सम तेसें 
जीवनविषे या मृत्युविषि सम कहिये निर्विकार 
हुया तूं ऐसेंही अह्मदश्िरप रूयकूं पाव ॥श॥। 

इति श्रीपंडितपीतां० आचार्थोक्ते लयचतुष्टय॑ नाम 

पंचम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 
शिष्यप्रोक्तमुत्तरवतुष्टयं॑ नाम 
षछ्ठ प्रकरण ॥ ६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सिष परीक्षाके लिये | किय गुरु लय उपदेस ॥ 
- आव सिष कह आत्माकूं नहि। रूय आदिकको लेस॥ 


॥ ६९ ॥ में आकाशकी स्वाद जन॑ंत ए॑ 
| प्रकेतिका काय जगत किये 

पदकी न्याट भेश सबच्छदक का नियासम्पाने 
है | इरप्रकारका शान कहिय चंदातासद 
नुमपरय प्रमाण दहां #। यां्त अन्यप्रक्रारे 
भाषयशी पड़ा नहीं ४ । तसे जात्माका अनंतता- 
के हुये इस आगाकूं त्याग नहीं मो महण 


में । जरू ये नहीं संमदंध॥ १ ॥ 





कह 


॥ ७० ॥ सौ पूरवीक्त में बाल्मा महासमुद्र- 
कीन्‍याई हूँ भी सो परपंच लहरीके तुल्य ६ 
ट्सप्रकारका ज्ञान फंटिय अमुभवरूप प्रमाण 
इहं है। लैस हुये इस जात्माकूं त्याग नहीं 
थी अहण नहीं । भर छब नहीं संभवदे ॥२॥ 


२६८ ॥ सटीकाष्टवक्रगीता ॥ [७२ 


॥ ७१ ॥ सो अ्रुतम्रसिद्ध सै सीपीके 
घुल्य हूं औ विश्वकी कल्पना रूपेकी न्‍्याई 
है । इसप्रकारुका ज्ञान कहिये अनुभवरूप 
प्रमाण इहां है । तैसे हुये इस आत्माकूं त्याग 
नहीं औ ग्रहण नहीं । अरु रूय नहीं संभवे- 
है ॥३॥ 


॥ ७२ ॥ मैंही सर्वभूतनविये सत्तास्कूरत 
देनेवाला हूं । यातें सर्वेभतत मुज अधिष्ठानविषे 
वर्तेतेहें | इसप्रकारका ज्ञान कहिये वेदांत- 
सिद्धअनुभव इहां प्रमाण है। तैसे हुये इस 
आत्माकूं त्याग नहीं ओ ग्रहण नहीं । अरु 
लय नहीं संभवैहे ॥ 9 ॥ 


इति श्रीपंडितपी० शिष्यप्रोक्तमुत्तरचतुष्टय नाम 
पष्ठं भ्रक्तरण समाप्तम्‌ ॥ ६॥ *' 


७४ ] - ॥ मापादीका-प्रकरण ७॥ २६९ 


अनुभवप्चक नाम 
सप्तम प्रकरर्ण ॥ ७॥ 
॥ दोहा ॥ 
लययोगहि साधेविना बिना निरंकूस व्यवहार ॥ 
जाय्ंकाकरि सिप कहे गुरुकूं ता परिहार ॥ १ ॥ 

॥ ७३ ॥ मुजे आत्मारूप नाशरहित 
महासमुद्रविप विश्वनामक“जहाज मनरूप 
पवनकरि इहां तहां व्वमताह ॥ इइहवं मेरेकूँ 
असहनशीलता नहीं हैं ॥ १ ॥ 

॥ ७४ ॥ मुंज आत्मारूप -  नाशरहित 
व्यापकसमुद्रविप जगत्रूप रूहरी दृश्यता- 
आदिकस्वभाव्तें ददय होह वा असतकूं 
पाचहू । भेरेकूं तिसके उदयविषे वृद्धि नहीं 
है। व्यापक होनतें | ओ , ताके नाश्षविये हानि 
नहीं है । अनंत होनेतें॥ २ ॥ 


२७० ॥ सटीकाषवक्रगीता |. [७७ 


॥ ७५ ॥ मुंज अनंत महासमुद्रविषे . 
प्रसिद्ध विश्व कल्पना अममात्रहीं है वास्तव ' 
नहीं । यातें में अतिशांत हूं औ निर्रेकार 
हैं । इसी आलज्ञानके ताईहीं में आश्रित 
भयाहू । लुययोगके ताई नहीं । काहेतें ताकूं 
पूवे षष्ठप्रकरणविषैहीं दूषित होनेतें॥ ३॥ 

॥ ७६ ॥ आत्मा भाव कहिये देहादिकन- 
विंषे आंधिय कहिये जाश्रितपनकरि नहीं है। 
व्यापक होनेतें। ओ भाव कहिये देहादिक। 
अनंत जरु निरंजनरूप तिस आत्माविष्े 
नहीं है । यांतें में असंग हूं औ इच्छादि- 
धमेरहित हैं ओ शांत है। इसी ज्ञानके 
ताईहीं में आश्रित भयाहू ॥ 9॥ 

॥ ७७ ॥ हो अलोकिक चैतन्यमान्रहीं 
मैं हं। औ जगत्‌ इंद्रजाल तुल्य है। यातें 
भेरेकूं किसी वस्तुविषे किसीम्रकारसें त्याग 


७८]. ॥ गाषादीका-ग्रकरण ८॥ . २७१ 


अरु ग्रहणकी कल्पना किये बुद्धि होवेगी ! 
किसीविषि वी नहीं [| ५॥ 
इंते श्रीपंडितपी० अनुभवपंचके नाम सप्तम ग्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
गुरुप्रोक्त वंधमोशक्षन्यवस्थाचतुष्कं 
नाम अप्टस प्रकरण ॥ ८ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
ज्ञानपरीच्छा यूं करी | अवशिषकृं अनुमोद ॥ 
करनेकूं गुरु कहतहैं। वंध मोच्छ मिंद नोद॥ शा] 

॥ ७८ ॥ है शिष्य! चित्त जब किसी 
विषयकूं वी इच्छताहै जह शोचताह जो 
किसीकूं वी छोडताह अर अहण करताहै 
ओऔ किसीके ताई वी हक पावताहै अरु 

१ 


१ 


5. 
पे 


कोपकूं करताहैं। तवहीं जीवझूं बंध होवेहे 


२७२ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [८१ 


॥ ७९ ॥ जैव चित इच्छता नहीं । 
शोचता नहीं । छोडता नहीं। महण करता 
नहीं । हर्पकू पावता नहीं ओ कोपकूं करता 
नहीं । तवहीं जीव मुक्ति होवे है ॥ २ ॥! 

॥ ८० ॥ जैन चित्त किसी वी अनात्मा- 
कारहृष्टिनविषे आसक्त होवैंहे | तब बंध है। 
औ .जब चित्त सर्वविषयाकार दृष्टिनविषे 
आसक्त नहीं होवेहे । तब मोक्ष है ॥ २ ॥ 

॥ ८१ ॥ जैंबे में कहिये अहंकार नहीं । 
तब मोक्ष है । ओ जब में कहिये अहंकार हे 
तब बंधन है। ऐसें जानिके अनायाससेंहीं 
कहिये श्रमसें विनाहीं किसीकूं वी मति घहण 
कर ओ मति छोड ॥ 9 ॥ 


इति भ्रीपंडितपी० गुरुप्रोक्त वंधमोक्षव्यवस्थाचतुष्कं 
' न्ामाष्टमं प्रकरण समाप्त ॥ «८ ॥ 


८२]. ॥ भाषारीका-अकरण ९॥ . २७३ 


० की... क ऋ हर # 
शुरुप्राक्त ननव॑दाष्टक नाम 
नवस॑ प्रकरण | ९ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
शिप्यउक्त अनुभूतिकी । इृढता अर्थ अचार ॥ 
इच्छादिकके त्यागमय । निर्वेदाष्टटचार ॥ १ ॥ 
॥ ८३२ ॥ कुँतअकृत आऔं ढंद्ध कहिये 

मुखदुःखआदिक किसके वा कच शांत कहिये 
निदृत्त भयेहें | किसीके वी कबववी निवृत्त मये 
नहीं | ऐसे जानिके इन कृत आदिकरविपे 
चैराग्यतें कहिये आग्रहके त्याग जादिकते 
त्यागपरायण हो ॥ कैसा हैं तूं किः-अन्नती 
कहिये कहीं वी आम्रहरूप अतरतैंरहित है। यातें ' 
तुजकूं कहीं वी आग्रह घटे नहीं॥ १ ॥ 


२७४ ॥ सटीकाष्टवक्रगीता ॥ [ ८४ 


॥ ८३ ॥ है तात कहिये शिष्य ! सहसरोंके 
मध्यमैं किसी वी धन्य कहिये ऋतार्थपुरुषकूं 
उत्पत्तिविनाशरूप छोकनकी चेष्टाके देखनेंतें। 
जीवनेकी इच्छा भागेच्छा औ बोधकी 
इच्छा उपशम कहियें निवृत्तिकूं पाईहै॥ यह 
वात्तो तैसें वैराग्यवानशिष्यके तांई अनुमोदन 
करनेकूंहीं कहियेहू । उपदेश करीता नहीं । 
. इसमप्रकार पूवे कहाहीं है ॥ २॥ 

॥ ८9 ॥ यैई दृश्यमान सर्वेप्रपंचका 
समुदायहीं अनित्य है ओ तीन तापों करिके 
दूषित हैं। ओ असार है।ओ निंदित 
है। ओ त्यागने योग्य है। ऐसें निश्चय 
करिके ज्ञानी शांतिकूं पावताहे कहां बी 
इच्छाकूं करता नहीं ॥ ३ ॥ 


८६] ॥ भापादीका-प्रकरण ९ ॥ २७५ 


॥ ८५ ॥ जिसवबिपि मनुष्यनकूं: ढंद्ध 
कहिये सुखदुःखादिक होंवे नहीं | यह कहिये 
ऐसा काल कौन है । वा वय कहिये अवस्था 
कोन है। कोईवी नहीं ॥ यह विचारिके तिन 
इंद्वनकूं उपेक्षा कहिये विस्रण करिके यथा- 
प्राप्तवस्तुनविपे वच्नेवाला सिद्धि कहिये 
मुक्तिकूं पावता है ॥ ४ ॥ 

॥ ८६ ॥ महानऋषि गौतम आदिकनके। 
औ साधु कहिये कर्मिषनके । तैसे योगिनके 
मतकूं नानाप्रकारका देखिके निर्देद कहिये 
बैराग्यकूं पायाहुया कौन मनुष्य शांति कहिये 
सुखकूं नहीं पावेगा ? पाविगाहीं ॥ ५॥ 


२७६ | सटीकाष्ठावक्रगीता ॥ [८९ 


॥ ८७ ॥ वैसेग्य समता औ थुक्तिकरि 
चेतनके स्व॒रूपके साक्षात्कारकूं करीके ताके 
पीछे नहीं है कोई गुरु जिसका ऐसा जो 
है। सो संसारतें आपकूं औ अन्योकूं तारताहैं 
कहिये उद्धार करताहै ॥ ६ ॥ 


3४० 

॥ ८८ || दे शिष्य | तूं भूतनके विकार 
कहिये कायेरूप देहईद्रियआदिकनकूं वास्तवततें 
भूतमात्ररूप देख । आत्मरूप नहीं ॥ ऐसे 
हुये तूं तिसी क्षणविषे बंधतें मुक्त हुया 
स्वरूपविषे स्थित होवैगा ॥ ७ ॥ 

॥ ८५९ ॥ विवेथनकी वासनाहीं संसार है। 

०... (४ ह 
यातें तिन सबवासनाकूं छोड। वासनाके 
त्यागतें तिस संसारका त्याग होवैंहे । औ 
अब 03832 त्याग ब शरीरकी स्थिति 
जेस प्रारब्ध होवे तेसेंहीं होवेगी ॥८॥ 
इति श्रीपंडितपीतांचरविरचितायामाष्टावकगीताभाषाटीकायां 

निर्वेदाश्क॑ नाम नव प्रकरणं समाप्तम॥ ५ ॥ 


९१] ॥ भाषादीका-प्रकरण १० || २७७ 


गुरुप्रोक्तमपशमाष्टक॑ नाम 
दशमं प्रकरर्ण ॥ १०॥ 
॥ दोहा ॥ 
विनाविषय संतोषमय | कह पूर्व वैराग ॥ 
ताकी सिद्धि लिये कहें। गुरु तृष्णाकों त्याग॥१॥ 


॥ ९० ॥ कौंमरूप वैरीकूं छोडिके औ - 
अनभकरि पूर्ण अथर्कू छोढिके जौ इन 
दोनूके हेतु धर्मकूं वी छोडिके सर्व त्रिवर्गके 
हेत॒ कर्मनविष अनादर कहिंये उपेक्षाकूं. कर १ 

॥ ९१ ॥ है शिष्य ! मित्र क्षेत्र धन गृह 
खत्री औ दौलतआदिकसंपदाकूं स्वत्त॒ अरु 
इंद्रजालकी न्‍याई देख | जातें वे तीन वा 
पांच दिन रहनेवालियां हैं ॥ २ ॥ 


२७८ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [९४ 


॥ ९२ ॥ जैहांजहां ठृष्णा होवे तहां 
कहिये तिसीकूंहीं संसार जान । यातें प्रौढ- 
वैराग्यकूं, आश्रयकरिके तृष्णारहित हुया 
आत्मनिष्ठासेँ सुखी हो ॥ ३ ॥ 

॥ ९३ ॥ तैष्णामात्र स्वरूपहीं चंध 
कहिये | औ ताका नाशहीं मोक्ष कहिये- 
है । जतें मैं देहादिविषयविषे संगके 
अभावमात्रकरि वारंवार आत्माकी प्राप्ति औ 
संतोष कहिये तृप्ति होवैहे ॥ ४ ॥ 


॥ ५४ ॥ तूं एक चेतन जरु शुद्ध. है। 
ओ विश्व जड जरु असत्‌ है। तैसें सो अ- 
विद्या बी अनिरवचनीय है । तैसें हुये वी तेरेकू 
तिनके जाननैकी इच्छा कौन युक्त है। कोई 
बी नहीं ॥ ५ ॥ 


६९७] | सापाटीका-प्रकरण १० |. २७९ 


॥ ९५ | रेज्यि सुत कलतन्न कहिये खियां 
शरीर औ सुख ये आसक्ति करनेवाले वी 
तेरे जन्मजन्मबिषि नाश भयेहें | यतें विश्व 
असत्‌ है ॥ ६ ॥ 

॥ ९६ ॥| अथंकरि कामकरि सुकृतरूप 
कमें कहिये धमकरि वी वहुत भया | इन- 
विंषे इच्छा करने योग्य नहीं । जातें संसोरिरूप 
दुर्गमसार्गविपे अमण करनैवाढे तेरा मन इस 
घर्मोदिकनविषे विश्रासकू पाया नहीं ॥ ७ ॥ 

॥ ९७ ॥ है श्षिप्य । तेने ग्रयासका देले- 
चालछा ओ याहीतें दुःखदाबक कर्म । शरीर- 
करि मनकरि अरु वाणीकरि कितने जन्म- 
तोडी किया नहीं | किंतु सर्वजन्मोविषे वी 


किया। तातें अब वी कर्मनतें उपराम हो ॥८॥ 
इति भीपडितपी० गुरुप्रोक्तमुपशमाष्टक॑ नाम दहामं 
अकरणं समाप्तम्‌ ॥ १० 


२८० ॥ सं्ीकाशबकंगीता ॥ [44 


तानाष्कक नाम 
एकाददा प्रकरण ॥ *५ ॥ 
॥ दादा ॥ 

कहीं शांति विज्ञान बिन। न्धि काहके होय ॥ 
अस निश्चय कारण गुरू। ज्ञानाष्टफ कह गोय ॥ १॥ 

॥ ९८ ॥ भाव आ अभावरूप विकार । 
स्वभावत किये माया आं ताक संस्कारत होवे- 
है। निर्विकारआत्मांतं नहीं | एस निश्चय- 
वाला पुरुष निश्चयक बलतेंहीं निर्विकार ऑ 
ऊँशरहित हुवा सुखसंहीं उपशम कहिये 
शांतिकूं पावताह ॥ १॥ 
, ॥ ६६॥ इेहाँ टेस्थरहीं सबका सुज- 
नहारा है | अन्य जीव नहीं । ऐसे निश्चय 
वाला पुरुष । निश्चय बलतेंहीं भीतर गल- 
गदहह सवेआशा जाको ओ याहीतें शांत 
हुया कहीं वी आसक्त होता नहीं ॥ २ ॥ 


१०२] ॥ सापाणथेका-ग्रकण ११॥ २८१ 


॥ १०० ॥ सँमयमेदविंप आपदा ओ 
संपदा देव कहिये अच्छ्तेंहीं होवेंहें । ऐसे 
निश्चयवाला ओ याहीते तृस्त ओ याहींतें सदा 
स्वस्थईंद्रियववाला पुरुष । अग्राप्तकूं इच्छता 
नहीं ओ नष्टकूं शोचता नहीं ॥ 

॥१० १॥ सुँखेदुःख ओ जन्ममृत्यु देवतेंहीं 
होवेंहें। ऐसे निश्चयचाला ओ याहीतें ऐसे 
साध्य कहिये यह फल चजुजकरि साधने योग्य , 
है। ऐसे अदर्शी ओ याहींतें भ्रमरहित पुरुष 
आरव्पके वशत करताहया वां दझृप का 
: क्मके फलरूप मोगझूं पावता नहीं ॥ ४ ॥ 

॥] १०२ ॥ चिंतासें यह दुःख होवेह और- 
प्रकारसे नहीं। ऐसे निश्चचचाल्य औ याहीतें 
तिस चिंताकरि रहित ओ याहींतें शांत ओ 
याहींते सर्वेठिकार्न गलगइईहे इच्छा जाकी। 
ऐसा पुरुष सुखी होवेंहे ॥ ५ ॥ 


२८२ ॥ सटीकाष्ठवक्रगीता ॥ [१०५ 


॥ १०३ ॥ में देह नहीं औ मेरा देह 
नहीं । किंतु में निद्यन्रोधरूप हूं। ऐसे निश्चय- 
वाला इस ज्ञानके वशर्तें देहादिकविपे अमि- 
मानरहित पुरुष । विदेहमुक्तिकूं' प्राप्त भये 
पुरुषकी न्‍याई अक्ृत ओ क्ृतकूं मैंनें किया । 
ऐसे स्मरण करता नहीं ॥ ६ ॥ 

॥ १०४ ॥ ब्रैल्ासें लेके स्तंव कहिये 
तृणगुच्छ पर्यत स्वेजगत्‌ मेंहीं हों। ऐसे 
अपरोक्षनिश्रयवारा पुरुष । संकल्पविकल्प- 
रहित शुचि कहिये निर्मेल शांत औ प्राप्त 
अरु अप्राप्तविषि परमसंतोपवान्‌ है । 
आत्मानंदकरि पूणे होनेतें | ७ ॥ 

॥ १०५ ॥ नीना आश्चयरूप यह विश्व 
फछु वी नहीं । ऐसे निश्चयवारा पुरुष 
वासनारहित औकेवलूचेतनारूप हुया “कछु 
बी नहीं”की न्‍याई विरक्षणव्यवहारंका , अ- 


१०६] || भाषादीका-अ्रकरण १९॥ २८४३ ु 


विषयहीं शांतिकूं पावताहै ॥ ८ ॥ 
इति श्रीपंडितपीतांवर वि० ज्ञानाश्क॑ नामैकादरं 
प्रकरर्ण समाप्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


एवमेवाष्टक॑ नाम 
छादशं प्रकरणम्‌ ॥ १२॥ 
॥ दोहा ॥ 


शांतीकारक ज्ञान गुरु। उक्त जआपमें स्पष्ट ॥ 
करनैकूं शिश कहतहै। एवमेवका अष्ट ॥ १॥ 


॥ १०६ ॥ में पूर्व शरीरके कर्मका अ- 
सहन करनैवाला भया। ताके पीछे वाणीके 
जपरूप कर्मका असहन करनेवारा भया। 
याते मनके व्यापाररूप चिंताका असहन 

'.. करनैवाढा मयाहू । तातें ऐंसेही व्यापाररहितहीं 
मैं च्यारीऔरतें स्थित मयाहूं॥ १.॥ 


| 


२८४ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [१०९ 


॥ १०७ ॥ इॉब्दआदिकरकू श्रीतिका 
अविपय होनेकरि ओ आत्माकूं अदृश्य 
होनेकरि विक्षेपनते निवृत्त होयके एकाग्म 
भयाहे हृदय जिसका ऐसा हुया। ऐसेहीं 
खखरूपसैहीं में च्यारीओरसें स्थित भया- 
हूं ॥२॥ 

॥ १०८ ॥ संम्यकू कर्तापनैंआदिक अनर्थ- 
रूप अध्यासआदिककरि विक्षेपके होते । 
ताके निवारणअर्थ करने योग्य समाधिके वास्ते 
व्यवहार है औरप्कारस नहीं। ऐसे नियमर्कू 
देखिके ऐसेंहीं समाधिरहितहीं में च्यारी- 
ओरतें स्थित भया हूं ॥ ३ ॥ 

॥ १०९ ॥ है ब्रह्मत्‌! त्यागने योग्य औ 
अहण करने योग्य वस्तुके वियोगतें जौ इस 
प्रकारसें हप॑ औ खेदके अभाव॑तें। हे भ- 
हान्‌ कहिये गुरो ! में ऐसेंहीं स्थित भयाहू 9 


११२] ॥ सापाटीका-प्रकरण १९क॥ २८५ 


२४६९ 


॥ ११० ॥ आशभ्षम अनाश्रम आओ ध्यान | 

सैं चित्तकरि अंगीकार कियेका त्याग । 

इन तीनोकारि सुजर्कू संकल्पविकद्प होवेहे । 

ऐसें देखिके में ऐसे इन तीनतें रहितहीं 
स्थित भयाहूं ॥ ५ ॥ 


॥ १११ ॥ जसेहीं कमेंका अन्नुठान अ- 
ज्ञानतें होवैंहे | तैसेंहीं कमेका उपरम कहिये 
त्याग वी जज्ञानतें होवेंहे । इस अथकूं सम्यक्‌ 
कहिये यथार्य जानिके ऐसे कमे औ कर्मके 
त्याग रहितहीं में स्थित भयाहूं ॥ ६ ॥ 

॥ ११२ ॥ अचित्य बक्म है। ऐसे ताकूं 
' चिंतन करताहुया वी यह पुरुष आत्माकी 
चिंतामय कहिये भावनामय रूपकूं भजता 
है। तांतें ताकी भावना कहिये ध्यानकूं त्या- 
गिके ऐसे भावनारहितहीं में स्थित भयाहे ७ 


२८६ ॥ सटीकाष्टावक्रमीता ॥.. [११४ 


॥ ११३ ॥ जिंस पुरुषने ऐसेंहीं स्वेक्रिया- 
रहितहीं खरूपकूं साधनोंके बरतें 2385 | 
सो यह कृताथ होवैहे । तब ऐसेंहीं स्त- 
भाववालरा कहिये विनासाधन जो है। सो 
यह कृताथ होवे तामें क्या कहनाहे ॥ ८ ॥ 
इति श्रीपंडितपीतांवरविरचितायामशवक्रगीताभाषादी 
कायामेवमेवाश्क॑ नाम द्वादर्श प्रकरण समाप्तम्‌ ॥4 ९॥ 
यथाउुखसप्क नाम 
त्रयोदर्श प्रकरण ॥ १३ ॥ 
॥ दोहा 0 
एयमेव इस अवस्थाकी । फल सुखथितिवात ॥ 
स्पष्ट करनशिष कहतहै । यथासुख स्थिति सात ॥ 


॥ ११४ ॥ सर्वसंगके असावकरि होने 
वाली चित्तकी स्थिरता कीपीनकी आसक्ति 
विषे वी दुल्भ है । यातें में त्याग औ 
गहणऊ छोडिके जैसे सुख होबे तेंसें रहता- 
हूँ । कदाचित्‌ बी दुःखी नहीं ॥ १ ॥ 


११७] ॥ भापादीका-अकरण १३. २८७ 


॥ ११५ ॥ कैहांवी शरीरकूं खेद होवेहे । 
आओ कहांवी जिव्हा खेदकूं पावतीहँ | जो 
कहांवी मन खेदरकूं पावताहै। यातें में तिन 
तीनकूं वी त्यागिके सुख जैसे होवे तेंसें पुरु- 
पाथे कहिये खखरूपविषहीं स्थित मयाहूं॥२॥ 

॥ ११६ ॥ झरीरइंद्रियआदिककरि किया 
: कछुबी वास्तवतें आत्माकरि किया नहीं होवे: 
है। ऐसे चिंतन करिके जब जो शरीराद्कि- 

का कर्म करनेकूं आय पडताहे। तव सो 
अहंकारसें रहित होनेकरि करीके में 
जैंसे होवे तेसें स्थित भयाहू ॥ ३ ॥ 

॥ ११७ ॥ कम ओ निष्कमंताका हठ- 
रूप स्वभाव। देहविप आसक्त योगीकूंहीं 
होवेहे । ओ में तो देहके संयोग औओ अ- 
संयोग कहिंये संयोगामावके वियोगतें जैसे 
झुख होवे तेसे स्थित भयाहूं ॥ 9 ॥ 


२८८ ॥ सटीकाशवक्रगीता ॥ [ १२० 


॥ ११८ ॥ मेरकूं स्थितिसें कहिये बैठनेंस 
गतिसें कहिये चलनेसे अर्थ औ अनर्थ 
नहीं हैं। वा शयनसे अथे औ अनर्थ नहीं 
हैं। तातें बैठते चलते सोते हुये में जैसे 
खुख होवे तेंसे स्थित कहिये स्थितिकूं प्राप्त 
भयांहू ॥ ५॥ 

४33 

॥ ११९ ॥ सोचतेहुये _ मुजकूं हानि 
नहीं है ओ प्रयत्नवान्‌ हुये मुजकू सिद्धि 
कहिये किसी फलकी ग्राप्ति नहीं है। यातें अ- 
यल ५ यलविष नाश औ उलासकूं छो- 
डिके में जैसे सुख होबे तेसें स्थित भया 
कहिये स्थितिकूं पायाहू ॥ ६ ॥ 

॥ १२०॥ भव्ों  कहिये जन्मोंविषे 
सुखादिरूप धर्मनके अनियम कहिये अनित्य- 
ताकूं बहुत स्थरोंबिष देखिके । यातें शुभ- 
अशुभकू छोडिके में जैसें सुख होवे. तेंसें 


१२१] ॥ भाषाटीका-प्रकरण १४॥ २८९ 


स्थित भयाहू ॥ ७॥ 

इति ओपंडितपीतांवरविरचितायामशवकगीताभापाटीकायां 
यथासुखसप्तक॑ नाम त्रयोद्श प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

शांतिचतुष्टयं नाम 
चतुर्देश प्रकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

उक्रजु सुखकी अवस्था। आपनमाहिंघराव ॥ 
करनेकूं शिष कहतहे । शांति चतुष्टय भाव ॥१॥ 


॥ १२१ ॥ जो पुरुष स्वभावसें विपयन- 
विष शून्यचित्तवाला है ओ प्रमादतें विषय- 
नकूं चिंतन करनंवारू है। किसकी न्याई 
कि | निद्वाक प्राप्त ओ जागरणकू प्राप्त भये 
पुरुषकी न्‍्यांई सो पुरुष निश्चित संसारसें 
रहित है। संसारके हेतु विपयस्मरणके अ- 
भावतें | १॥ ' 


१७ 


२९०. ॥ सटीकाष्टावकगीता ॥ [१२४ 


॥ १२२ ॥ मरेकू जब विषयनकी इच्छा 
गलित भई तब मेरेकूं कहां घन है। कहां 
मित्र हैं । कहां विषयरूप चोर हैं। कहां 
शास्त्र हैं ओ कहां विज्ञान कहिये निदिध्यासन 
अरु धनादिकका ज्ञान है? तिनविषे बी. सुजझूं 
आस्था नहीं है॥ २ ॥ 

॥ १२३ ॥ सींक्षी पुरुष कहिये त्वेषदाथ- 
के औ परमात्मारूप ईश्वर कहिये तलदाथके 
जानिहये कहिये में ब्रह्म हूं ऐसे साक्षात्‌ 
हुये ओ बंधतें मोक्षविप वी आशाके अभाव 
हुये भेरेकूं मुक्तिके अर्थ चिंता नहीं है ॥३॥ 


॥ १२४ ॥ अंतःकरणविष संकल्परहित 
ओ बाहीर आंत पुरुषकी न्‍्याई स्वतंत्र 
विचरनेवाले ज्ञानीकी तिसतिस दशा कहिये 
अवस्थाकूं तैसे शानीहीं जानतेहें ॥ ४ ॥ 


इति श्रीपडितपीतांवरविरचितायामशवक्रगीत्ताभाषाटीकार्थों 
शिष्यप्रोक्ते शान्तिचतुष्टयं नाम चतुर्देश प्रकरण समाप्तम)॥, 


#००० (2६ 


१२६] ॥ भौपाटीका-प्रकेेण १७॥ २९१ 


। 0 55६ 
गुरुप्रोक्ततत्तोपदेशविंशतिक नाम 
पंचदर्श प्रकरण ॥ १५॥ 

॥ दोहा ॥ 
आत्माके दुषरूच्छय । निजातत्वप्रतीतिसुखेन्‌ ॥ 
लिय पुनपुन उपदेश गुरु। कहत दया जलएन ॥ 

॥ १२५॥ सं कहिये सल्गुणयुक्त बुद्धि- 

वाढा शिष्य जेसे तेसे उपदेशसे कृतार्थ 
होवेंहे । ओ अन्य असल्वबुद्धिवाला जीवन- 
पर्यत जिज्ञासु हुया बहुधा उपदेश पाया 
वी तहां विरोचनकी न्यांई मोह कहिंये आंतिकूं 
प्राप्त होवेंहे | १ ॥ 
. ॥ १२५६ ॥ विषेयनविषे विरसता कहिंये 
रागका अभाव सोक्ष है। औ विपयनविषे रस 
केहिये राग बंध है। इतनाहीं, बंधमोक्षका 
श्रेष्ठ ज्ञान है। ऐसे जानिके तूं जैसे इच्छता- 
है तैसे कर ॥ २॥ 


२५९२ ॥ सटीक्राष्टायक्रगीता ॥ [१२९ 


॥ १२७॥ यह प्रसिद्ध तत्त्ववोध । 
वाचालपंडित आ महानडउद्योगी जनकूँ 
क्रमंते सूक जड आओ आलसी करडाठलताह। 
प्रत्यगात्माविषे तत्पर होनेकरि ज्ञानीके वाणी मन 
औ शरीर कुंठित होवेंद । यातें भोगकी 
इच्छावाले पुरुषोनें तत्त्ववोध त्यागदिया 
कहिये अनादरयुक्त कियाहे ॥ ३ ॥ 


॥ १२८ ॥ हे शिष्य ! जातें तूं चेतनरूप 
है यातें देह नहीं ओ तेरा देह नहीं। औ 
जाते तूं सदा साक्षी है यांत तूं भोक्ता वा 
कत्ता नहीं । याँतें देह औ ताके संबंधिनविषे 
निरपेक्ष हुया सुख जैसे होने तेसे विचर ९ 

॥ १२९ ॥ रेगे औ छेप मनके धर्म हैं। 
तेरे नहीं। सो मन कदाचित्‌ तेरा संबंधि 
नहीं । यातें मनके अध्यासतें रागादिकका 


१३१] ॥ भाषादीका-अकरण १५॥ २९३ 


सध्यात मतिकर। जाते तू निर्विकल्प ओ बोध- 
स्वरुप है । यहें रागादिविकारनतें रहित 
हुया सुख जैसे होवे तेस विचर॥ ५ ॥ 

॥ १३० ॥ सर्व्ततनविष विवत्तोपादान- 
कारण होनेकरि जनुस्यूत आत्माकूं जानिके औ 
सर्वेभूतनर्क. आत्माविष जच्यस्र हैं ऐसे 
जानिके अहंकाररहित जो ममकाररहित हुया 
तू सुखी हो ॥ ६॥ ह 

॥ १३१ ॥ जिसविये यह विश्व सागर- 
विष तरंगनकी न्यांई अधिष्ठानस अभिन्न 
स्फुरता कहिये भासताहै। सो चैतन्य तू हीं 
है यामें संदेह नहीं । यातें हे चेतनमूर्ते ! तूं 
ज्वररहित हो ॥ ७॥ 


२९४. ॥ सटीकाछवक्रगौता ॥ [१३५ 


४७% 

॥ १३२॥ हे तात! श्रद्धा कहिये 
विश्वास कर। श्रद्धा कर। भो हे शिप्य ! इस 
अपनी चेतनरूपताबिंप मोह कहिये संशय- 
विपययरूप अविवेककूं भति कर॥ शनिस्वरूप 
औप्रकृतितं पर जो तूं सो भगवान्‌ कहिये तल- 
दायेरूप है।तेंस आत्मा कहिये ल्वेपदायरूप है८ 

॥ १३३ ॥ गुण कहिये इंद्रियआदिकन- 
करि वेष्टित देह बैठताहै आताहे औ 
जाताह। आत्मा तो न जानिवाला 
न आनेवाला है। बातें इस आत्माके तांई 
में मरूंगा ऐसे क्या शोच करताह ॥ ९ ॥ 


॥ १३४ ॥ देह जो है सो कल्पपयेत 
होहु वा फेर आज कहिये जवीहीं 
चल्याजाउ । तिसकरि चतनमात्रस्वरूप तेरी 
कहां वृद्धि है औ वा कहां हानि है? ॥१ था 
॥ १३७ ॥ विश्वनामक लहरी वी स्वभाव- 


१३८] ॥ भाषाटीका-प्रकरण १५-॥ २९५ 


तें कहिये अविद्या काम कमतें तुज अनंत चेतन- 
' रूप महासमुद्रविषे उदय होवो वा अस्कू 
पावह | इसकरि तेरी वृद्धि नहीं ओऔ हानि नहीं॥ 
॥ १३६ ॥ है तात! तूं  जतें चेतन- 
मात्ररूप है औ यह जगत्‌ तुजतें भिन्न नहीं। 
यांतें किसकूं केसे कहां त्यागग्रहणकी 
कल्पना होवै ॥| १२ ॥ 
' ॥ १३७ ॥ एँके अविनाशी शांत कहिये 
'निष्प्रपंव चिदाकाशरूप औ निर्मल कहिये 
'शुरूरूप तुजबिषि जन्म कहांतें औ कर्म 
०७ [। कहांतें हीं होवे 
कहांतें औ अहंकार कहांतें हीं होवैगा ॥ १३ 
... । १३८ ॥ जिंस जिस कार्यक्कू तू देखता- 
है। तहां कारणरूप एक तूंहीं भासताहै। 
कटक अंगद कहिये भुजाका भूषण | ओ नू- 
पुर कहिये ख्रीपादभूषण क्या खुबरणतें न्‍्यारा 
'भासताहै! नहीं भासंताहै । यह अर्थ है॥१ शा 


२९६ ॥ संटीकाशवक्ररीता ॥ . [१४१ 


॥ १३९ ॥ “यह सो में हू भो यह में 
नहीं हू” इस विभागकूं त्यागकर । औ 
४ सर्व आत्मा है” ऐसे निश्चय करिके 
भेदआंतिकूं त्यागकर । तैसे हुये निःसंकल्प हुया 
सुखी हो ॥ १५॥ 

॥ १४० ॥ तरेहीं अज्ञानतैं विश्व है। 
यातैं परमार्थतें तूं एक है यातैं तुजतें अन्य 
कोई वी संसारी नहीं औ असंसारी 
नहीं है ॥ १६॥ 

॥ १४१ ॥ यैंहे विश्व अ्रांतिमान्र सिद्ध 
है। यातें किंचित्‌ नहीं है।इस तनिश्चय- 
वाला याहींतें वासनारहित ओ स्फूर्ति कहिये 
प्रकाशमात्र हुया कछु वी नहींकी न्‍्यांई 
' शांतिकूं पावताह ॥ १७ ॥ 


2४४] ॥ भाएयक्तान्तक्स्म १५॥ २६७ 


२5 
॥ १४२ ॥ तीनकालम दी अवसागरबिय 
एक वंहीं होताभबाह ऊ 
तरकूं चघध नहा ८ ना मोक्ष नहीं हर 
कतकृत्य हया सुख जस होवे तेसे विचर १ 


॥ १७३ ॥ है चेंतनरूप ! संकल्प आ 


ब्रिकत्य कारक चत्तकू क्षोभ मतकर। किंतु 


उपदामर्क पाव | जो आनंदरूप स्वस्तरूप-. 
बिंपे स्थित होह ॥ १९% ॥ 


च्णु& 


॥ १०२० ॥ तू सव विकान ध्याचकृही 
दहागकर । कछ वी हृतयादप घारण सत- 


कर । आत्मारूप तूं रदा मुक्तहीं हो। 
विचारिके क्‍या फल करेंगा? |] २० ॥ 


>2+डिल तो चरतिरतिदापानभचऋषी ताम पलटी छा दो 
इकति आड्ाडिदप-ठावरावरावदापासकदेक्पद दास 4८८) ४५% 
हे 


>> 


का प्रेचददा ह आज ा०य$ शाह 
उच्चोपदेकछरिबधातिओ नाम पचदर्य प्रऋरण समास्म ॥45ा। 


२९८ ॥ सटठीकाष्टावक्रगीता॥ [१४७ ' 


विशेषोषदेशक॑ नाम 
षोडरं प्रकरण ॥ १६ ॥ 

॥ दोहा ॥ 
मित्रभाव करे सबेकी विस्टति मुक्ती अंग ॥ 
कहहीं द्वार अनर्थमय तृपष्णा आदिक भंग ॥ १॥ 


॥ १४५ ॥ हे तात | तूं नानाशाखनकू 
वारंवार शिष्यनके ताई कथन कर। वा गुरुनतें 
अ्रवण कर । तो वी तेरा सर्वके विस्मरणतें 
बिना श्रेय कहिये कल्याण नहीं होवैगा ॥ १॥ 


॥ १४६ ॥ है विशेषज्ञाता ! तूं भोगरू 
कर । वा कर्मकूं कर। वा समाधिकूं कर। 
वी तेरेकूं सबेआशार्त रहित भया 
चित्त खखरूपबिषे अत्यंतरुचि उपजावेगा॥२ 
॥ १०७ ॥ सैंकँल कहिये सबेजन आयासतें 
कहिये देहनिवोहक परिश्रमतें दुःखी होवेहै 
परंतु इस आयासकूं “ यह दुःखका हेतु है॥ ” 


बः 


१५० ] ॥ भाषाटीका-प्रकरण १६॥ २९६ 


ऐसे कोईवी जानता नहीं । इसीहीं उपदेश- 
से घनन्‍्य कहिये मुकझृतिपुरुष परमसुखकूं 
पावताह ॥ ३ ॥ 


॥ १०८ ॥ जो सिमेष ओ उन्मेपके कहिये 
नेत्रक॑ आंपरनंखोलनेके व्यापारचिष खेदकूं 
पावताहे । तिस आल्सीधीरकू खुख होवेहे । 
अन्य किसीऊकूं वी नहीं ॥ ० ॥ 

॥ १४९ ॥ यह किया। यह नहीं किया | 
इसप्रकारके दद्धनर्स मुक्त जब मन होवहँ। तव 
धर्मअथंकाम आओ मोशक्षत्रिप निरपेक्ष होवेंह५ 

॥ १५० ॥ मुँमक्षु हुवा जो विपयवियें 
द्वेषका कत्ता होवे। सो विरक्त कर्टियह ॥ 
जो काम सापेक्ष हुया जो विषयनविष लोल॒प 
होंवे । सो रागी ऐसे कहियेहे || औ जो ग्रहण 
आओ सोक्षद रहित दे । सो तो विरक्त नहीं 
ओऔ रागवान्‌ नहीं ॥ ५ ॥ 


३० ० ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ (१५३ 


२६3० 

॥ १५१ ॥ अविचारदशाका स्थानकमय 
ठृष्णा जहां रूगि जीवैंहे | तहां रंगि नि- 
अयकरि व्यागग्रहणसावरूप संसारबृक्षकी 
शाकाका अंकुर होवेंहे ॥ ज्ञानीजनोकू तो 
तृष्णके होते बी त्यागग्रहणादिव्यवहारविषे 
संसारकी शाखाका विस्तार नहीं होवैंहै ।. यह 
मावाथे है ॥ ७ ॥ 

॥ १५२ ॥ प्रबेत्तिविषं राग होवेंहे । 
निवृत्तिविषे द्धेपहीं होवेंहे। यातैं ज्ञानी 
बालककी न्‍्यांई रागद्वेषतें रहित हुया। 
ऐसें रागद्नेपजन्य प्रदत्तिनिवृत्तितिं रहितहीं स्थित 
होवेंहे || ८ ॥ ' 

॥ (५३ ॥ 'रैंगीपुरुष दु।खके त्यागकी 
इच्छासें संसारकूं त्यागनेकूं इच्छताहै। ओो 
रागरहित तो दुःखरहित हुया तिस संसारकें 
दोते बी खेदर्कू पावता नहीं ॥ ९ ॥ 


१५५] ॥ सापादीका-प्रकरण १७॥ ३०१ 


॥ १५० ॥ जौंकूँ मोक्षविपि वी ज्ञानी है । 
ऐसा अभिमान है| तेसे देहविप वी ममता 
है। यह ज्ञानी नहीं वा योगी नहीं । किंतु 
केवक दुःखका भजनेवाला है ॥ १० ॥ 

॥ १५५ ॥ ततरेकू यद्यपि हर कहिये शिव 
उपदेशका कत्तो होवेगा। वा हरि होवैगा। 
वा न्नक्मा होवेगा | तो वी तेरेकूं सबके वि 


स्मरणतें विना। स्वस्थता नहीं होवेगी॥११॥ 
इति भ्रीपंडितपीतांवरविरचितायामशावक्रगीताभापाटीकार्यां 
विशेषोपदेशक नाम शोडर्श प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १६ 0 


तत्तत्स्वरुपविंशतिक नाम 
सप्तदर्श भकरणं ॥ १७ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वीसशछोकसें कहत है. ज्ञानिदशा गुरुदेव ॥ 
- विद्याज्ञानि ओषता स्पष्टकरन फुट एवं॥ १.॥ 


३०२ ॥ सदीकाष्टावक्गीता ॥ [१५९ 

॥ १५६ ॥ तिसीन ज्ञानका फल. पाया। 
तस॑ योगाभ्यासका फल पाया। जो जात्गा- 
विप॑द्दी तृप्त ओ स्वच्छरे द्वियवाला हुया नित्य- . 
अकेला रमताहे ॥ १ ॥ 

॥ १०७ ॥ है शिष्य ! इस जगतूबिय 
कदाचित्‌ तत्वज्ञानी खेदकूं पावता नहीं। 
जात॑ एकहीं तिसकरि यह च्रह्मांडमंडल पूर्ण 
हं। यांत दूसरेके अभावतें खेद पावता नहीं। 
यह अथ है ॥ २॥ 

॥ १५८ ॥ अत्मारामकूं कदाचित्‌ थे 
विषय हपकू प्राप्त करत नहीं। जैस सलकी 
कहिये वछ्लीविशेषके पत्त्योंविप प्रीतिवाले हस्ती 
कूं निंवके पत्ते ह॒कूं प्राप्त करते नहीं। तैसी॥शा। 

॥ १५५ ॥ जो भुक्तमोगनविप आसक्त 
होता नहीं ओ अभुक्तभोगनविंप इच्छारहित 
होवेहे । तैसा दुरूभ हो ॥ 9 ॥ 


१६२ ] ॥ भाषाटीका-प्रंकरंण १७॥ ६०३ 


॥ १६० ॥ संसारविप भोगकी इच्छा- 
वाला औ मोक्षकी इच्छावाछा थी देखिये- 
है । परंतु भोग मोक्ष दोनूंकी इच्छात रहित 
महाशय कहिये अश्मविपे अंतःकरणवाला 
बिरलाहीं है ॥ ५॥ 

॥ १६१॥ “धर्म अथथ काम औमोक्षविपे। 
अर जीवितविप | तैंसें मरणविष । किसी 
वी उदारचित्तवालेकूं त्याग औ ग्रहणभाव 
नहीं है ॥ ६ ॥ 

॥ १६२ ॥ जाते ज्ञानीकूं विश्वके रूयविपे 
इच्छा नहीं औ ताकी स्थितिविप द्वेप नहीं। 
तातें धन्य जो विद्वान सो यथाप्राप्त आजी- 


2 थ 


विकास जैसे सुख होवे तैंस रहताहे ॥७॥ 


६०४ | सरीकांछंवक्रमीता॥ [१६८५ 


॥ १६३ ॥ में इस ज्ञानसे कृतार्थ हैँ। 
इसप्रकारसें गलित भहईहे बुद्धि जिसकी । 
ऐसा कृती कहिये ज्ञानी । देखताहुया। 
सुनताहुया। स्पशे करताहुया। सूंघता- 
हुया । खाताहुया । सुख जैसे होवे तैसे 
रहताहे ॥ ८ ॥ 

॥ १६४ ॥ क्षीण भयाँहे संसार जिसका। 
तिस पुरुषविषि विषयकी इच्छा नहीं वा 
पिरक्ति नहीं । ओौ ताकी दृष्टि कहिये मनकी 
किया शून्‍्य भई ओ चेष्टा कहिये शरीरकी 
क्रिया वृथा भई ओ इंद्रिय विकरू भये ॥९॥ 


६०॥४५ 


॥ १६५ ॥ ज्ञानी जागता नहीं । याहीतें 
नेन्नकी पका खोरूता नहीं कहिये वाह्मविषयका 
स्मरण करता नहीं। ओ ज्ञानी निद्रा करता 
नहीं । यातें नेत्रकी पछकां रुगावता नहीं 


१६७] ॥ भाषाटीका-प्रकण १७॥ ३०५ 


कहिये स्वंविषयनकू ब्रग्ममय देखताहे॥ अहो 
कहिये आश्वय है किः- मुक्तचित्तवाले शञानीकी 
कोई वी उत्कृष्टअवस्था वत्तेतीह ॥ १० ॥ 


॥ १६६ ॥ सर्वठिकाने सुख ओ हुःख- 
विंपे स्वस्थचित्तवाला देखिये ओ स्वठिकाने 
श्र ओ मित्रविंष निर्मेडअंतःकरणवाला 
कहिये समदर्शी देखियेह। जांतें सवेवासनातें 

है। यादीतें मुक्त कहिये ज्ञानी सबन्न स- 
दशाविपे विराजताह । पूर्णआत्माका दर्शी 
होनेंते ॥| ११ ॥ 


॥ १६७ ॥ देखताहुया । सुनताहुया। 
स्परी करताहुया। सूंघताहुया । खाता- 
हया । ग्रहण करताहया । चोलताहया 
ओऔ चलताहया । जो इच्छा ओ द्वेपतें मुक्त 
ओ महाशय कहिये त्रह्मविंपे सनवाला पुरुष है। 
सो मुक्तहीं है॥ १२ ॥ 


३०६ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [१७० 


॥ १६८ ॥ उक्तेंअथंकू स्पष्ट करतेहं:- जो 
निंदा करता नहीं। स्तुति करता नहीं। 
हर्पकूं पावता नहीं | कोपकूं करता नहीं । 
देता नहीं ओ सहण करता नहीं। अरु 
सर्वत्र रससे रहित है | सो मुक्त है॥ १३॥ 

॥ १६९ ॥ जो औतिसहित स्त्रीकूं देखिके। 
वा समीपम स्थित मृत्युकूं देखिके अव्या 
कुछ मनवाला कहिये काम औ भयतें रहित 
हुया स्रस्थ कहिये खरूपभे स्थित ओ सहाशय 
है। सो मुक्तहीं है॥ १४ ॥ 

॥ १७० ॥ सुखेबिष दुःखबिपे नरविपे 
नारीबिष औ संपत्तियांविंप अरु विपत्तियां- 
विष स्वेत्र समदर्शी घीर कहिये ज्ञानीकू 
भेद नहीं है॥ १५॥ 


१७३] ॥ भाषाटीका-प्रकरण १७॥ ३०७ 


| ॥ १७१ ॥ क्षौण भया है संसार जिस- 

का | ऐसे नरविषे हिंसा कहिये परका द्रोह 
नहीं । औ करुणायुक्तता नहीं ओ उद्धतपना 
नहीं औ दीनता नहीं ओ आश्चर्य नहीं जो 
क्षोभ नहीं॥ १६ ॥ 

॥ १७२ ॥ जीवन्मुक्त जो है सो विपय- 

विंपे द्वेपकूं करता नहीं। वा विपयविपे 
लोहुप कहिये आसक्त वी नहीं। किंतु आसक्ति- 
रहित मनवालढा हुया नित्य म्ररव्धवशर्ते 
प्राप्रपाप्के भोगताहे ॥ १७ ॥ 
' ॥ १७३ ॥ बाहिरतें शूल्यचित्तवाल कहिये 
ज्ञानी । समाधान असमाधान हित ओऔ 
अहितकी कबव्पनाक जानता नहीं । किंतु 
विंदेहमुक्तिके प्रति स्थित कहिये प्राप्त ह॒ुयेकी 
न्‍्यांई है॥ १८ ॥ 


३०८ ॥ संटीझाधवकगीता ॥ [१७५ 


] 


॥ १७० ॥ मर्मतारहित ओ अहंकार- 
रहित भी “कछु वी नहीं” इसनिश्चयवाला 
ओ अंतरम गल गईह सर्वआशा जाकी 
ऐसा हैं। बातें करताहुया ची नहीं करता- 
हु॥ १९॥ 

॥ १७५ ॥ गछित भवाह मन जिसका 
ऐसा ज्ञानी। किसी वी जनिर्वचननीयद्शा 
कहिये अवस्थाकूं प्राप्त होवेह | जाते मनका 
प्रकाश सोह स्वमम आ जडता कहिये सुपुप्तितें 
रहित है ॥२०॥ 


हृति भ्रीपडितपी० विरचितायामशावकरगीताटीका्यां 
तत्वतखरूपबिंदतिक नाम सप्तदर्य्य करण 
समाप्तमू ॥ १७ ॥ 


१७७] ॥ मावादीका-अकरण १८॥ ... ३०९ 


शांतिशतक॑ नाम 
अष्टादशं प्रकरण ॥ १८ ॥ 

॥ दोहा ॥ ह 
ज्ञानी मैं फलभूत जो । शांति मुख्यता ताहि ॥ 
कहनेकूं गुरु कहत हैं।शांति शतक फुट याहि १ 

॥ १७६ ॥ बोधके उदय भये तिसी 
क्षणमेंहीं प्रपंचका श्रम स्वम्नकी न्‍याई तुच्छ 
जाकूं विदित होवैंहे। तिस शांत जो एक 
सुखरूप स्वप्र॒काश कहिये ज्ञानीके अर्थ 
नमस्कार है ॥ १ हि ॥॒ रे 

॥ १७७ || सर्वअथ कहिये धनादिकनकूंँ 
संपादनकरिके परिपृर्णनोगनकूं पावताहै। 
परंतु सर्वके परित्यागविना सुखी नहीं 


होवैंहे ॥ २4 


३१० '॥ सटीकाष्ठावकगीता ॥ ,. [१८० 


॥ १७८ ॥ कत्तेव्यजन्य दुःखरूप सू्येकी 
ज्वालाकरि दग्ध भयाहंँ मन जाका । 
ता पुरुषकूं शांतिरूप अमृतधाराकी चृष्टि- 
विना सुख कहांस होवेगा? ॥ ३ ॥ 

॥ १७५ ॥ यह भव कहिंये संसार - भाव- 
नामात्न है| परमार्थतं आत्मा मिन्न कछु 
वी नहीं। भौवेरूप ओ अभावरूप पदार्थ 
नविप स्थित स्वभावनका अभाव नहीं है ॥ 
उप्णखभाववाला अमि शीतल नहीं होवेंहे । 
तेसे हुये असत्वभाववाला श्रपंच भावनाकी 
निवृत्ति हुये निवृत्त होवेंहे ॥॥ ४ || 

॥ १८० ॥ आंत्माका पद्‌ कहिये खर्ूप 
दूर नहीं ओ संकोचर्ते कहिये परिच्छित्न 
नहीं । याहीतें नित्यप्राप्तहीं है। ताई कंठ- 
गत भूषणकी न्याई अम्राप्तकी न्याई जज्ञानी 
मानतेंहें ॥ सो केसा हे किः-लिविक॒ल्प है । 


१८३] ॥ मांषादीका-प्रकंण १८॥ ३११ 


न्‍/ 


आयाससे रहित है । निर्विकार हू 
निरंजन हैं ॥ ५॥ 

॥ १८१॥ निरावरणदृश्टिवाें कहिये 
ज्ञानी । प्रपंचरूप आआ्ांतिमात्रकी निदृत्तिके 
हुये स्वरूपके ग्रहणमात्रतें शोकरहित हुये 
विराजतेह ॥ ६ ॥ 

॥ १८२ ॥ सेंवेजगत कब्पनामात्र है। 
ओ आत्मा मुक्त हें मर सनातन है। ऐसे 
जानिके धीर कहिये ज्ञानी । वालककी न्याई - 
क्या अभ्यास करताह १ कछु वी नहों। 
कर्तव्यके अमावतें | यह जय हैं॥ ७ ॥ 

॥ १८३॥ “आत्मा अह्म है? औ “साव- 
अभावरूप पदार्थ कव्पित हैं” । ऐसे निश्चय- 
करिके निष्काम हुया क्‍या जानताहे । 
क्या बोलता है औ कया करता है? ॥ ८॥ 


2650 


औ१२ ॥ सटीकाशवक्रगीता |. | १८७ 


॥ १८४ ॥ “सेव आत्मा है” ऐसे 
निश्चयकरिके वाह्यव्यापारतें निवृत्त भये 
योगीकू “यह सो में हूं” ओ “यह में नहीं 
है? ऐसी कव्पना क्षीण मई ॥ ९ ॥ 

॥ १८५ ॥ शांत योगीकूं विक्षेप नहीं 
ओ एकाग्रता नहीं औ अतिवोध नहीं औ 
मूढता नहीं। जो सुख नहीं अरु दुःख नहीं १० 

॥ १८६ ॥ स्वंगेके राज्यविषे । भिक्षा- 
वृत्तिविष । छाभसहित अलछाभ्रविष । जन- 
समूहविष ओ वनविंषे । घिकल्परहित 
स्वभाववाले योगीकृूं विशेष नहीं है ॥११॥ 

॥ १८७ ॥ यहें किया । यह नही किया 
इत्यादिद्धंद्वोतें मुक्त योगीकूं धर्म कहां है! 
या काम कहिये भोग कहां है? वा अर्थ 


कहां है। ओ वा विवेकता कहिये भोक्षका 
साधनरूप (विवेक कहां है ? | १२ ॥ 


१९०] ॥ भाषादटीका-प्रकरण १८॥ ३१३ 


॥ १८८ ॥ जीवन्मुक्तयोगीकूं कछु थी 
करने योग्य नहीं हैं जो मनविष कहीं वी 
अनुराग नहीं है। तो वी इसका करना इहां 
जीवनके हेतु अदृष्टके अन्ुसारहीं होवे- 
है॥ १३॥ 

॥ १८९ ॥ *संवेसंकल्पोंकी सीमा कहिये 
आक्तज्ञानविष विश्वांतिकूं प्राप्त ये महात्माकूं 
भोह कहां है ।वा विश्व कहां है। वा 
ताका घन कहां है । वा मुक्तता कहां 
है?ः॥ १४॥ 


सिंसमें हियि 

॥ १९० ॥ जिसने यह विश्व का 
घटादिक देख्याहे। सो कदाचित्‌ घट़ादिक 

बे. 0 ३७ ५. पु गज 
नहीं है ऐसे जानो। परंतु जो देखतांहुंया 
वी नहीं देखताहे। सो वासनारहित हुया 
क्या करताहै? प्रतियोगीके अभावतें। कछु 
वी करता नहीं ॥ १५ ॥ 


३१४ ॥ सटीकाधवकंगीता ॥ (१९३ 


६ जिसने ले 
॥ १९१॥ जिसने न्यारा ब्रह्म देख्या 
है।सो “मैं ब्रह्म है? ऐसे चिंतन करे। 
ओ जो दितीयकूं देखता नहीं । सो 
निश्चित हुया क्या चिंतन करेंगा ? कछु थी 
चिंतन करता नहीं ॥ १६ ॥ 


॥ १९२ ॥ जिसने आत्माविष विक्षेप 
देख्याहे । यह चित्त निरोधक करताहे। 
उदार कहिये आत्मदर्शी तो विक्षेपकूं पाया 
नहीं । तब विक्षेपकी निवृत्तिरूप साध्यके 
अभावतें क्‍या करताहे? कहिये केस निरोपऊ 
करताहे ॥ १७ ॥ 

॥ १९३ ॥ घीर कहिये ४४2 लोकनविषें 
विक्षेपरहित औ प्रारव्धके बशतें छोककी 
न्‍्यांई वतताहया वी अपनें प्रति समा- 
घिरऊं नहीं देखताहे औ विक्षेपकूं नहीं देखता- 
हैजी विक्षेपके किये लेपकूं नहीं देखता है१८ 


१९६] ॥ भाषाटीका-प्रकरण १८॥ . ३१५ 


॥ १९४ ॥ जो ज्ञानी तृप्त जौ भाव अ- 
भावतें रहित औ वासनातें रहित है। तिस 
लोकदृष्टिकरि करनेवालेने वी कछु वी नहीं 
किया । अकतो आत्माके ज्ञानसें कृतोपनेके अ- 


ध्यासकी निवृतितिं ॥ १९ ॥ 

॥ १९५ ॥ धीर कहिये ज्ञानीकूं प्रवृत्ति- 
विष वा निवृत्तिविप था दुराग्रह नहीं है ॥ 
कैसे धीरकू कि-प्रारव्धके वशरतें जब जो प्रवृत्त 
वा निदत्त कम॑ करनेकू आवताहै तब ताकूँ 
सुख जैसे होगे तेसे करिके स्थित होनेवालेकू। 
प्रवृत्तिविषे वा निदृत्तिविषे दुराह नहीं है॥२०॥ 
. _॥ १९६ ॥ वॉसनारहित आल्ूवनरहित 
औ स्त्रतंत्र जो बंधनतें मुक्त कहिये ज्ञानी।सो 
संस्कार कहिये प्रारग्धरूप पवनकर प्रेज्या- 
हुया सूकेपन्नकी न्‍्याई चेष्टा करताहै ॥२१॥ 


३१६ ॥ सरीकाशवक्रगीता ॥ [६९९ 


॥ १९७ ॥ संसाररहितकूं कहिये ज्ञानीकूं 
तो कहां वी हर नहीं जी खेद नहीं। 
याहीतें नित्य शीतठमनसहित हुया विदेहकी 
न्‍्याई विराजताह ॥ २२ ॥ 

॥ १९८ ॥ आंत्मानिप है आराम जिसकूँ। 
याहींते धीर कहिये निश्चलचित्तवाले शीतह 
जी अतिनिर्मेलमनवाढे कहिये ज्ञानीकूं 
कहा वी त्यागकी इच्छा ओऔ ग्रहणकी इच्छा 
वी नहीं हैं। था कहां थी नाश कहिये 
अनर्थ वी नहीं है ॥ २३ ॥ 

॥ १९५ ॥ स्वैभावस चिकाररहित चित्त- 
वाले औ धीर जौ अज्ञानीकी न्यांई 
प्रारव्धके वशत करनेवाले इस शज्ञानीकूं 
मान नहीं ओ अपमान नहीं ॥ २४ ॥ 


२०२] | भाषाटीका-अकरण १८॥ ३१७ 


दे 6 

॥३००॥ देहनें यह कर्म किया। शुद्ध- 
रूप सेंनें नहीं किया । ऐसी चिंताका 
अनुसारी जो है। सो करताहुया वी नहीं 
करता ॥ २५॥ 

॥ २०१ ॥ जीवन्युक्त। तिस किये कार्यकूं 
“मैं यह करूंगा” ऐसे नहीं कहताहुयाहीं कार्येकू 
करताहै तो बी मूख नहीं होबैहे । याहीतैं - 
संसारके व्यवहारकूं करताहुया वी भीतर 
सुखी औ शोभावान है ।यातें शोभता- 
है॥ २६ ॥ 

॥२०२॥ जैतें घीर फहिये ज्ञानी । 
नानाविचारतें निवृत्त भयाहै । याहीतें 
आत्माविषहीं विश्वामकू प्राप्त भया । याहीतं 
, संकल्प करता नहीं। जो जानता नहीं। 
जौ सुनता नहीं । ओऔ देखता नहीं ॥ २७॥ 


१५१८ ॥ सटीकाशवकगीता॥.. [२०५ 


॥ २०३ ॥ ज्ञानी। मुस॒क्षु नहीं समाधिके 
न करनेतें। ओ बद्ध नहीं विक्षेप कहिये 
वैशशमके अभावतें ॥ तब कैसा है ज्ञानी किः- 
“बह "सब कल्पित है” ऐसें निश्चय करिके । 
पीछे बाके्‌ भये प्रपंचकी म्रतीतिसँ देखताहुया 
बी 32०8 य कहिये निर्विकारचित्तवाली है। 
याहीतें स्थित होवेंहे ॥ २८॥ . 

॥ २०४ ॥६ जौके अंतःकरणमें अहंकार- 
का अध्यास होवे । सो छोकदृश्सिं न करता- 
है तो बी संकरपक करताहैं। औ अहँकार- 
रहित धीर कहिये | श्ञानीनें यद्यपि लोकदृश्टिसें 
किया तौबी खद्ष्टिस कछु वी नहीं किया२९ 

॥ २०५ | मुँक्तैका चित्त विराजताहै 
कहिये केवल प्रकाशमानहा है। काहेंतें मकर 
उद्धेगकू पावता नहीं छेपके जभावतैं | ओं 
संतोषकूं पावता नहीं रागके अम्ावहं .) ओं 
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क्रताभावसें रहित है औ संकल्पविकल्पतें 
रहित है। ओ आशारहित है। औ संदहतें 
रहित है। यादें विराजताह ॥ ३० ॥ 

॥ २०६ ॥ जिस ज्ञानीका चित्त। नि- 
ष्क्रियमावकरि स्थित होनेकूं वा चेष्टा कर- 
नैकू वी ग्रवृत्त होता नहीं । किंठु यह 
ज्ञानीका चित्त निमित्त कहिये संकरपतें रहित 
हुया स्वरूपविंषे निश्चक स्थित होबेहे । ओ 
विविधचेष्टकूं करतांहै ॥ ३१ ॥ 


६७९ 

॥ २०७ ॥ मंद कहिये अज्ञानी यथार्थ- 
तत्त्वकू श्॒तितिं सुनिके संशयविपयेयकरि सूह- 
ताकूं पावताहे अथवा शाख्रअर्थके साक्षात्कार 
अथे संकोच कहिये चित्तकी समाधिकूं पावता- 
है। कोईक अंतरतें अमूढ वी वाहिरकी गतिसें 
मूढकी न्‍्याई वाहिरके व्यवहारका कत्तों होवै- 
है॥ ३२॥ 


३२० ॥ संटीकाशवक्रगीता ॥. [२११ 


॥ २१०८ ॥ एकाग्रता वा निरोध मूढन- 
करि. अत्यंत अभ्यास करियेंददे । जौ. 
सुषुसिवानकी न्याई देहात्मबुद्धिसैं रहित होने- 
करि स्वस्वरूपविंष स्थित धीर कहिये ज्ञानी 
तो पूर्वउक्त किसी वी कृत्यकूं देखते नहीं ३३॥ 
॥ ३०९ ॥ मूँढे जो है सो अप्रयलतें वा 
प्रयलतें परमसुखकू पावता नहीं । औ 
प्राज्ञ जो ( सो तत्त्वके निश्चयमात्रकरि 
कृतार्थ होबेहे ॥ ३४ ॥ 

॥ २१० ॥ तिर्स जगतविषे अम्यास- . 
परायण जो जन हैं | वे शुद्ध बुद्ध कहिये 
चेतनरूप प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच जौ निरामय 
आत्माकूं नहीं जानतेहें ॥| ३५ ॥ 

॥ २११ ॥ विंमूंढ जो है सो अभ्यासरूप 
कर्मसे मोक्षकूं पावता नहीं । औ कोईक 
धन्य कहिये भाग्यवान्‌ विज्ञानमात्रस अ- 


२१४] ॥ साषाटीका-परकरण १८॥ ३२१ 


-विक्रिय कहिये अविद्याकामकर्मरहित ओ याहीतें 
मुक्त हुया स्थित होवेंहे ॥ ३६ ॥ 

॥ २१२ ॥ मूँढे कहिये अज्ञानी जातें चित्त- 
निरोपते ब्रह्म होनै्कू इच्छताहै। तातें अह्मकूं 
पावता नहीं। यह निश्चित है। ओ धीर कहिये 
शानी न इच्छताहुया वी परतह्नके स्वरूपर्कू 
भसजता कहिये खस्वरूपसें पावताहै || ३७॥ 

॥ २१३ ॥ मूँढेँ अज्ञानी जे हैं। वे कारण- 
रहित दुराग्रहविषे संल्मझ हैं । यातें 
संसारके पोषण करनेवाले हैं। ओ ज्ञानी- 
जनोकरि इस अनर्थरूप मूलवाले संसारके 
मूलका छेद कियाहे ॥ ३८ ॥ 

॥ २१४ ॥ मूँढँ जांतें शम कहिंये शांति- 
वान्‌ होनैकूं इच्छताहै। यातें शांतिक पावता 
नहीं । औ धीर कहिये ज्ञानी तत्त्तकूं निश्चय 
करिके सर्वेदा शांतमनवाला है॥ ३५९ ॥ 

११ 


इ२२ ॥ सटीकाशवक्रगीता ॥ [२१७ 


॥ २१५ ॥ जौका देख्या दृश्यकूं विषय 
करताहै। ताकूं आत्माका दशैन कहां है ! 
कहां बी नहीं ॥ औ धीर जे हैं वे तिसः तिस 
अंधकार दीपादिकर्कू देखते नहीं । किंतु 
अविनाशीआत्माकूं देखतेहें ॥ ४० ॥ ' 

॥ २१६ ॥ *“जो मूढ़ । चित्के निरोधविषे 
दुरागहकूं करताहै । तिस मूढकूं कहां 
चित्तका निरोध है? कहां बी नहीं । अज्ञानि- 
जननकूं समाधिकी निदृत्ति हुये चित्तके प्रसा- 
रणतैं ॥ जौ आत्मारामधीरकूं सबेदा यह 
चित्तका निरोध स्वाभाविक है ॥ ४१॥ 

॥ २१७ ॥ “'कीईक नेयायिकादि भाव 
कहिये प्रपंचकी सताका माननैहारा है। 
दूसरा शत्यवादी कछु बी नहीं ऐसे मानने 
हारा है। कोईक आत्माके अनुभवकरि युक्त. 
दोनूं भाव-अभावका नहीं माननैहारा है । 
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ऐसहीं दोनूं अभावकी भावनासेंहीं अव्याकुल 
स्वस्थचित्तवाला रहताहे ॥ ४२ ॥ 

॥ २१८ ॥ कुबुद्धिवाले शुद्धअद्वित- 
आत्माकूं भावना कहिये चिंतन करतेहें परंतु 
जानते नहीं । मोहके होनेतें । यातें जहां- 
रूगि जीवन है तहांढगि परमसंतोपते 
रहित हैं ॥ ४३ ॥ 

॥ ११९ ॥ ऊँमुक्ुकी बुद्धि ! सघमक- 
वस्तुरूप आलूंवन कहिये आश्रयविना नहीं 
होवेहे । ओ मुक्तकी बुद्धि सवंदा निराधार 
अरु निष्कामहीं होवेंहे ॥ 9४ ॥ 

॥ २२० ॥ विषंयरूप व्याप्तकूं देखिके 
भयकूं पाये जो आत्माकी रक्षाके अर्थी 
कहिये मूढ | सो। तत्काल चित्तके निरोध ओ 
एकाग्रताकी सिद्धिअर्थ शुह्यके मध्यदेशके 
प्रति प्रवेश करतेहें। ज्ञानी नहीं ॥ 9५ ॥ 


३२४ ॥ सटीकाशवक्रगीता ॥ [२२३ 


॥ २२१ ॥ वासनारहित पुरुषरूप केसरी 
कहिये सिंहकूं देखिके विपयरूप हस्ती असमर्थ 
हुये मौन जेस होवे तेसे भागतेहें। प्रिय- 
वादी पुरुषकी न्यांई हुये तिस निवोसनिककूं 
इश्वरकरि आकर्षित भये आपहीं आयके सेबते- 
हैं ॥ ५६ ॥ 


६9२ 

॥ २२२ ॥ निःशंक औ निश्चकमनवाला 
ज्ञानी । यमनियमादियोगक्रियार्कू: आगम्रहतें 
धारण करता नहीं । किंत॒ जैसें सुख होवे 
तैसें लोकदृष्टिसे देखताहुया । सुनताहुया। 
स्पश करताहुया । सूघताहुया । खाता- 
हुया। रहताहे ॥ ४७ ॥ 

॥ २२३ ॥ वैस्तुके श्रवणमात्रसे शुद्ध 
वुद्धिवाला औ तातें स्वस्वरूपमें स्थित पुरुष बे व गग 
आचारकूं वा अनाचारकूं: वा उदासीनताकू 
देखता नहीं ॥ ४८ ॥ 


२२५७] ॥ सापाटीका-प्रकरण १८॥ ३२५ 


॥ २२४ ॥ जब जो शुभ वा निष्कर्म- 
पना वी अशुभकर्स करनेकूं आवताहै । 
तब ताऊकूं आगहरहित हुया करताह । 
यातें ताकी चेष्टा चाढुककी न्‍याईं प्रारव्धसें 
प्रेरी हुईंहे । रागद्वेपके आधीन नहीं ॥ 2९ ॥ 

॥ २२५ | 'संतंत्रतातें खुखकूं पावता- 
है ।ओऔ स्वतंत्रतातें पर कहिये ज्ञानकूं पावता- 
है। ओ स्वतंत्रतातें परमसुखकूं _ पावताहै । 
ओ स्वतंत्रतातें परमपदकू पावताहै ॥ ५०॥ 

॥ २२६ ॥ पूँरेषे जब अपने आत्माके 
अकचपनैकूं औ अभोक्तापनैकूं सानताहै। 
तव सर्वचित्तवृत्तियां क्षीण होवेहें ॥ ५१॥ 

॥ २२७ ॥ घीर कहिये निस्‍्ृहकी अवना- 
बटकी कहिये स्वाभाविक शांतिरहित वी स्थिति 
' शोसतीहैं॥ मूढकी वनावटकी इच्छासहित 
चित्तकी शांति तौ नहीं शोभतीहे ॥ ५२ ॥ 


2२६ ॥ सदीकाषावक्रगीता ॥ [२३० 


॥ २२८॥ आऑसक्तिरहित मुक्तवुद्धि- 
वाले ओ कल्पनारहित जे घीर। वे कवी 
सहासोगनकरि क्रीडा करतेहें। औौ कबी 
पर्वतके वनोके सांई प्रवेश करतेहें ॥ ५३ ॥ 

॥ २२९ ॥ धीर कहिये ज्ञानीकूं ओत्रिय 
कहिये पंडितके ताईं। देवताके ताई जो तीथके 
ताई पूजिके हृदयमें कोई वी वासना नहीं होवै- 
है। ओ स्त्रीके ताई राजाके ताई ओ प्रिय 
कहिये पुत्रादिकके ताई देखिके कोई वी कामनाके 
विषयरूप वस्तुकी वासना नहीं होवैहे॥ ५४ ॥ 

॥ २३० ॥ किक पुत्र स्त्रियां ओ कन्या- 
के पुत्र अरु गोत्रविषे उत्पन्न भये पुरुष- 
करि हसिके घिक्कारकूं पायाहुया योगी 
कहिये ज्ञानी किंचित्‌ वी विकार कहिये चित्त- 
के क्षोमकूं पावता नहीं। काहेंतें रागद्वेषके 
हेतु मोहके अमावतें ॥ ५७ ॥ 


शश३१] ॥ भाषादीका-प्रकरण १८॥ ३२७ 


॥ २३१ ॥ छोरकईंप्टिसें संतोपयुक्त हुया 
वी संतोपवान्‌ नहीं। ओ खेदकूं पाया- 
हुया खेदकूं पावता नहीं । तिस ज्ञानीकी 
तिस तिस आश्चयेरूप दशाकूं तैसे ज्ञानीहीं 
जानतेहें ॥ ५६ || 

॥ २३२ ॥ कर्तैन्यताहीं संसार है । 
ताकूँ ज्ञानी देखते नहीं । वे कस हैं किः-- 
शून्यविपि है आकार जिनकूं ओ याहीतें निरा- 
कार ओ निर्विकार ओ संकल्परूप उपद्रवर्स 
रहित हैं ॥ ५७॥ 

॥ २३३ ॥ नहीं करताहुया वी अज्ञानी' 
सर्वठिकानें संकल्पतें एकाग्रतारहित होवे 
है। औ लोकदृ्टसिं कायनकूं करताहुया 
, थी कुशल कहिये ज्ञानी निश्चित निश्चकचित्त- 


वादा होवेंहे ॥| ५८ ॥ 


2२८ ॥ संटीकाह्मइरगीसा ॥ [२१६ 


॥ २३४ ॥ प्रोरव्पफे बनते व्यवहार 
हुये वी शांतबुद्धिवाला कहिये ज्ञानी | 
आत्ाका सुख जूस होव तसे बठताहँ। जा 
सुखसं सोचतांह । थी मुखर्स आवताह। 
आओ जाताह। जो मुखंस बोलताह । थी 
सुख खाताह ॥ ५५९ ॥ 

॥ २३०॥ चव्येचहार करतेहये जिस 
ज्ञानीकूं स्वभाव कहिये जालज्ञानके सामस्यते 
लोककी न्‍्यचाई पीडा नहीं है । तो छेश्न- 
रहित ज्ञानी । महाहद कहिये बडे जलके सड़े- 
की न्‍्याई क्षोभरहित हया शोभताहै ॥६०॥ 

॥ २३६॥ मभूँढकी निवृत्ति वी प्रवृत्ति 
स्वरूप होवेह ओ ज्ञानीकी प्रारव्धतें अती- 
यमान प्रवृत्ति वी निवृत्तिक फल कहिये 
मुक्तिरूप परिणाम कहिये झंतवाली होपेहे॥६१॥ 


२३९] ॥ भापादीका-प्रकरण १८॥ ३२९ 


॥ २३७ ॥ सूँढे कहिये देहाभिमानीकूँ 
धनग्ृहआदिकरिपं। वहुतकरिके वैराग्य 
देखियेहे । औ देहविंप गलित भरईहे 
आशा जाकी ऐसे शानीकूं कहां राग है: 
ओऔ कहां विराग होवैगा ? ॥ ६२ ॥ 

॥ २३८ ॥ मूँढँकी दृष्टि सवेदा भावना- 
विंपे वा असावनाबिंपि आसक्त कहिये 
लगीहै। ओ स्वरूपविष स्थित कहिये आत्म- 
निष्ठकी सो दृष्टि तौ दृश्यकी चिंतासें युक्त 
देखियेहे । ती वी हृश्यके दशनतें रहित- 
रूपवाली होवेंहे ॥ ६३ ॥ 


॥ २३९ ॥ जो सुनि बारूककी नन्‍यांई 
निप्काम हुया सर्वेआरंभनविषे व्तंताहै। 
के शुद्धकूं कमेके कियेहुये वी लेप नहीं 

॥ ६४ ॥ 


म३० ॥ स्ीकाष्ठवक्रमीता ॥ [२४३ 


॥ २४० ॥ सोई आत्मज्ञानी धन्य है। 
जो सर्वेपदार्थनविष सम कहिये आत्मदर्शी है | 
ओ याहींतें देखता सुनताहे । स्पशे करता 
सूघताहुया वी तृष्णारहित सनवाला है॥8५॥ 

॥ २०१ ॥ आकाशकी न्‍यांई सर्वेदा 
विक्ल्परहित धीर कहिये ज्ञानीकूं संसार 
कहिये प्रपंच कहां है ? ओ आभास कहिये 
ताका भान कहां हैं! स्वगोदिकसाध्य कहां 


हि 


हैं? ओ यज्ञादिकसाधन कहां हैं? ॥ ६६॥ 


जध्छ 
॥ २४२ ॥ सो अर्थ कहिये दृष्टअद४- ' 
फलका त्यागी औ याहीतें पूर्णस्वभाववाला 
चर े ् हिये सबसे ३ 
है स्ररूप जाका। ऐसा जय क सबसे 
उत्कपेकू पावताहै। सो कोन किः- जाका 
स्वाभाविक पूर्णस्थरूपविषे समाधि है सो ।६७ 
॥२४३॥ इईहों ३४३० बहुतकहे 
लक्षणसें क्या प्रयोजन है £ जातैं ज्ञाततत्त्त 


२४६] ॥ नापाटीका-प्रकरण १८॥ ३३१ 


महाशय भोगमोक्षविप इच्छारहित औ सदा 
सर्वत्र रस कहिये रागस रहित है॥ ६८ ॥ 

॥ २४४ ॥ मंहत्तत्मयादि जगद्वप द्ेत 
नाममात्रकरि भिन्नकी न्‍्यांई भासताहे। 
तहां कल्पनाकं छोड़िके खित भये शुद्धवोध- 
स्वरुपकूं क्‍या कृत्य कहिये कर्तव्य अवशेष 
रहताह ? कछु वी नहीं ॥ ६९ ॥ 

॥ २०५ ॥ अधिंए्टॉरनिके साक्षात्कार हुये यह 

सर्वे वमरूप “ कछ वी नहीं हूं” ऐसे 
निश्चयवाढद्य ओ अलक्ष्यके स्फ्रणवाढा औ 
याहीतें शुद्ध जो हैं सो स्रभावस शांतिकूं 
पावताह ॥ ७० ॥ 

॥ २४६ ॥ छू स्फ्रणरूप ओ हृद्य- 
भावकूं नहीं देखनवाले ज्ञानीकू व्रिधि कहां 
है? आओ चैराग्य कहां हैः ओ त्याग कहां है 
वा शस वी करनेयोग्य कहां ह 7॥ ७१ ॥ 


श्श्र ॥ सटीकाष्टाचक्रगीता ॥ [२५० 


७ ९९/: २ 


॥ २४७ ॥ अनंरतेरूपस प्रकाशमान आओ 
प्रकृति कहिये कार्यसहित मायाकूं नहीं दे 
खनेवालेकू बंध कहां है? ओ मोक्ष कहां है: 
वा हष कहां है? वा खेद कहां है? ॥ ७२ ॥ 

॥२४८॥ अत्मज्ञानरूप अँतवाले 
संसारविपे मायामात्र कहिये मायाविशिष्टचेतन्य 
विवतरूप कहिये कल्पितजगदाकार होवषेडे। 
यातैं ज्ञानी ममतारहित है। औ अहँकार- 
रहित है। ओ निष्काम है। यातें शोसताह ७१३ 

॥ २४९ ॥ अविरनादशी ओ संतापरहित- 
आत्माकूं देखनेवाले मुनिकूं विद्या कहिये 
शात्र कहां है? ओ विश्व कहां है ? वा देह 
कहां है ? वा अहंममभाव कहां है !॥७४॥ 

॥ २५० ॥ जब अज्ञानी चित्तनिरोध- 
आदिककसनकूँ त्यागताहे । तब इसीहीं 
क्षणतें आरंभकरिके मनोरधनकूं ओ प्र- 


२५४] ॥ मापादीका-प्रकरण १८॥ _ रेरे३ 


लापनदूं करनेके लिये प्रदत्त होताहै ॥७५॥ 


७९ 

॥ २५१ ॥ मूख तिस आत्मारूप वस्तुकू 

सूनिके वी मूढताकूं त्यागता नहीं । यांति 
प्रयल॑तें वाहिरच्श्सि व्यापाररहित हुया थी 
भीतर कहिये मनमैं विपयविष लालसावाला 
होवेहे ॥ ७६ ॥ 
. ॥ २५२ ॥ जो ज्ञानतें गलित कर्मवाला 
है। सो छोऋदश्टिसे कमेकू करताहुया वी 
कछुवी करनेकूं वा घोलनकूंहीं अवसर 
पावता नहीं ॥ ७७ ॥ 

॥ २५३ ॥ निर्विकोर जौ सर्वदा निर्भय 
ज्ञानीकं अंधकार कहां है! वा प्रकाश कहां 
है ! ओ कछुबी त्याग कहां है? कछु वी 
नहीं ॥ ७८ ॥ गज 

॥ २५० ॥ अनिवोच्यस्वभाववाले औ 
स्व॒भावरहित योगी कहिये ज्ञानीकूं घैये कहां 


३३४ ॥ सटीक्राष्टाचक्रगीता ॥. [ २५७ 


है! वा विवेकीपना कहां हू ? वा निर्भयता 
वी कहां हैं !7॥ ७९ ॥ 

॥ २५५ ॥ ज्ञानीकू स्वर्ग नहीं हैं। जी 
नरक नहीं ह।आ जीवन्मुक्ति निश्चित 
नहीं है ॥ इहां चबहत कहनेस क्या हे! ज्ञानी- 
के ज्ञानदपष्टिस कछ वी नहीं है ॥ ८० ॥ 

॥ २०६ ॥ ज्ञाॉनीका चित्त अमृत कहिये 
परमानंद करीहीं पूरित हुबवा झीतरू हैं। 
यातें छाभके ताईं प्राथना करता नहीं जो 

उबवणआदिकक अलाभकरें शोककूं करता 
नहीं ॥ ८१॥ 

॥ २५७ ॥ निप्काम कहिये ज्ञानी शांति 
युक्तकूं स्तुति करता नहीं ओ दुष्टकूं निं- 
दता वी नहीं जो तृप्त हुवा समान दठुशख- 
सुखवाला होवेंहे | औ निष्काम होनेंतें किं- 
चित्‌ इृत्यकूं देखता नहीं ॥ ८२ ॥ 


२६०] ॥ भापाटीका-प्रकरण १८॥  इदे१५ 


॥ २५८ ॥ ज्ञानी | संसारके प्रति द्वेप 

करता नहीं ओ आत्माके प्रति देखनेकू 
हक] छ दे रोपते 

इच्छता नहीं । किंतु हप॑ आओ रोपत रहित 

हुया मृतक नहीं आ जीवता नहीं ॥ ८३॥ 

॥ २५९ ॥ आशारहित ज्ञानी शोभता- 
५ 3 ७. पुत्रदारादिकविप 3 
है ॥ सो कैसा है किः-पुत्रदारादिकवियप स्नेह- 
रहित है। ओ विपयनविषे निष्काम है। 
स्व॒शरीरविष वी निश्चित है ॥ ८० ॥ 

॥ २६० ॥ थथाप्राप्तकरि वत्तनेवाले ओ 
ख्च्छंद कहिये अपेक्षारहित जेसें होवें तेसें 
प्रारव्पके वश्तें नाना देशोंके प्रति विचरने- 
बाले औ जहां तय अस्तकूं पाया तहांहीं 
शयन करनेवाले धीर कहिये ज्ञानीकूं स्ेत्र 
तुष्टि कहिये आत्मसंतोष है ॥ ८५॥ 


३३६ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ (२६३ 


४9९ 

॥ २६१ ॥ देह गिरो कहिये मरो। वा 
उदयकूं पावो कहिये जीवो। दोनूं भांतिसे वी 
इस महात्मा कहिये ज्ञानीकूं चिंता नहीं हे । 
कैसे महात्माकूं किः- निजस्वरूपमय भूमि- 
विष विश्रामकरि । बिसर गयाहै सर्वे संसार 
जिसकूं ॥ ८६ ॥ 

॥ २६२ ॥ केबल कहिये निर्विकारज्ञानी 

हि ५ पु 
रमताहे ॥ केसा है ज्ञानी किः- परियहसे 
रहित स्वच्छेद विचरनैवाला द्वंद्ध कहिये 
सुखदुःखादिकर्सें रहित संशयरहित जौ सबे- 
पदा्थनविषे आसक्तिरहित है ॥ ८७ ॥ 

॥ २६३ ॥ ज्ञॉनी शोभताहे । जातें 
ममतारहित है। औ समान है मह्टीका खडा 
ओ सुचर्ण जिसकूं । ऐसा है ॥ ओ भेदनकूं 
पायाहे हृदयमंथि जिसके । ऐसा है ॥ जौ 
घोयांह रजतम जिसमें | ऐसा है ॥ ८८॥ 


२६६] ॥ भाषादीका-प्रकरण १८॥ _ हेरे७ 


॥ २६४ ॥ सर्व विपयनवियें एकाता- 
रहित किंचित्‌ वासनातें रहित हृदयविप 
मुक्त कहिये कपृत्वअध्यासरहित है आत्मा 
जिसका । औ आत्माके जानंदकरि तृप्तकी 
किसके साथि तुलना होवेगी॥ ८९ ॥ 

॥ २६७ ॥ निवोसर्न कहिये ज्ञानीत अन्य 
ऐसा कौन है किः- जो छोकदृष्टिसिं जानता- 
हुया वी नहीं जानताहै औ देखताहुया 
बी नहीं देखताहे औ बोलताहुया वी 
बोलताहै ॥ ९० ॥ 

॥ २६६ ॥ जो ज्ञानीकी श्रेष्ठअश्रेषपदाथे- 
नविषि शोभनअशोभनवुद्धि गलित भई- 
है । याहीतें जो निष्काम है । सो भूपति 
है वा भिक्षु है। तो वी. शोभताहै ॥ ९१ ॥ 


३३८ ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [२७० 


॥ २६७ ॥ निष्किपट सरलूरूप औ घदि- 
तार्थ नामवाले योगीरूं स्वतंत्रता कहां है ! 
वा संकोच कहां है वा तत्त्वका निश्चय 
कहां हैं स्‍॥ ५९॥ 

॥ २६८ ॥ ऑत्माबिष विश्रामकरि ठप 
आशारहित औ पीडारहित ज्ञानीकरि अतर- 
विष जो अनुभव करियेह सो केसे किस 
अधिकारीकूं कहियेह ॥ ५३॥ 

॥ २६९ ॥ धीर कहिये ज्ञानी | सुषुस्तिके 
हुये वी सुषुस्तिवान्‌ नहीं ओ स्वम्के हुये वी 
सोया नहीं ओ जायतके हुयेबी जागता नहीं । 
यॉं पद पद कहिये क्षणक्षणविष तृप्त है॥९9॥ 

॥ २७० ॥ ज्ञानी । चिंतासहित वी 
निश्चित है । ओ इंद्वियसहित हुया वी 
इंद्रियरहित है। औ बुद्धिसद्दित हुया थी 
बुद्धिहित है। औ अहंकारसहित . हुया वी 


र२७१] ॥ साषाटौका-अंकरण १८॥ . रे३१९ 


अहँकाररहित है ॥ ९५॥ 

॥ २७१ ॥ शीनी सुखी नहीं औ दुभखी 
नहीं । वा विरक्त वा संगवान्‌ नहीं ओ 
मुमुक्षु नहीं वा मुक्त नहीं ओ किंचित्‌ नहीं 
ओ कछु बी नहीं ॥ ९६॥ 

॥ २७२ ॥ पैन्‍य कहिंये ज्ञानी । विक्षेपके 

वी विक्षेपवान्‌ नहीं। समाधिके हुये 
हे राशिहान नहीं । जडताके हुये नी 
जड नहीं ओऔ पंडितताके हुये वी पंडित 
नहीं ॥ ९७ ॥ 

॥ २७३॥ अथुंक्ते । जातें यथाप्राप्त- 
स्थितिके हुये वी स्वस्थचित्तवाला है। तथा 
कीये औ करनेके कमंविषे संतोषवान है। 
औ सर्वेन्र सम है। यातें तृष्णाके अभावतें 
यह नहीं कीया ओ कीया । ऐसे स्मरण 
करता नहीं ॥ ९८ ॥ 


३४० ॥ सटीकाष्टावक्रगीता ॥ [२७५ 


॥ २७४ ॥ वंर्दनाकूं पायाहया प्रसन्न 
होता नहीं ओ निंदा पायाहया कोपकूं 
करता नहीं आओ मरणके समीपस्थित हुये 
उद्देगकं पाचता नहीं जो जीवनके हुये 
संतोपकूं पावता नहीं ॥ 

॥ २७५ ॥ शांतवुरद्धिचांलापुरुप। जनों 
करि व्याप्त देशके श्रति ओ वनके भ्रति 
दाडता नहीं । किंतु जसंतस जहांतहां 
समहीं स्थित होवह ॥ १०० ॥ 

इति भ्रीपडितपी० विरचितायामणावकगीतादीका्यां 

शांतिशतक नामाष्ठादशक प्रकरण समाप्तम्‌ ॥१4॥ 


अथ आत्मविश्रांत्यट्टूक॑ नाम 
एकोनविशतिक प्रकरण ॥ १९ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
साध्य रु साधनरूपसें गुरुमुख जाने ज्ञान । 
जातमर्म विस्रांति शिप कहे अप्टकरि आन ॥१॥ 


२७९ ] | भापषादीका-प्रकरण १९॥ ३४१ 


॥ २७६ ॥ हे गुरो ! मैंनें आपतें तत्त्वज्ञान- 
रूप सांडसी कहिये पकडनेके साधनरूप चिंमटेके 
सदृश छोहके शस्रकूं लेके अपनें हृद्यसहित 
नानाप्रकारके विचाररूप कीलमका उद्धार 
किया ॥ १॥ 

| ॥ २७७ ॥ सवैमेहिमामें स्थित भये मुज- 
कूं धम कहां है! औ काम कहां है! वा अथे 
कहां है? ओ विवेक कहां है! ओ द्वेत कहां 
है वा अद्वैत कहां है? । जट्वेतकू द्वैतकी अपेक्षा- 
सहित होनैकरि अस्वामाविक होनेंतें | २ ॥ 

॥ २७८ ॥ निर्जिं स्वमहिमामें स्थित भये 
सुजकूं भूत कहां है! वा भविष्य कहां हैः वा 
बतेमान वी कहां है! वा देश कहां है! ॥३॥ 

॥ २७९ ॥ स्वैभ्हिसामें स्थित सये मुज- 
कूं व्याप्यकी अपेक्षा करिके कहियेहे ऐसा 
आत्मा कहिये व्यापक कहां है? ओ अनात्मा 


३४२ ॥ सटीकाष्टावकगीता ॥ [२८२ 


कहां हैं ! वा शुभ कहां हैं? तथा अशुभ कहां 
हैं? आआचता कहां हे? वा आंचता कहा ६ ४ 

॥ २८० ॥ स्वैसहिमाम स्थित भये सुज- 
कूं स्वप्न कहां है? वा सुष॒प्ति कहां ६ ? ओआ 
जागरण कहां है? तथा तीनके अभावत॑ तुरीय 
अवस्था वी कहां है? वा भयजआदिक अंतः- 
करणका धम वी कहां हैं : ॥ ५॥ 

॥ २८१ ॥ स्वमहिमाम स्थित भये मुज- 
कूं दूर कहां है? वा समीप कहां दे ? वा 
वाहिर कहां है? वा भीतर कहां है? वा स्थूल 
कहां है! वा सूक्ष्म कहां है? ॥ ६॥ 

॥ २८२॥ स्वंसहिमार्म स्थित भये मुज- 
कू मृत्यु कहां हैं ? वा जीवित कहां है ? वा 
भूआदिकसप्ततोक कहां हैं? वा छोकिक- 


काये कहा ६१ वा लय कहा है ? वा समाध 
कहां हैं? ॥ ७॥ 


२८४ )। ॥ भाषाटीका-प्रकरण २०॥ ३४३ 


॥ २८३ ॥ आत्मादिषे विश्रांत कहिये ' ' 


: स्थित भये सुजक ज़िबर्ग कहिये धरमजथे- 
कामकी कथाकरि बहुत भया औ योगकी 
कथाकरि वी बहुत भया. ओ ज्ञानकी कथा- 
करि वी बहुत भया ॥ ८ ॥ 

इति श्रीप॑ंडितपीतांचरविरचितायामष्शावक्रगीताभाषाटीकायां 
आत्मविभ्रांद्यथ्क नामेकोनविंशतिक अकरणं समाप्तम॥१९॥ 


अथशिष्यप्रोक्तंजीवन्मुक्तिवत॒देशक 
नाम विंशतिकं प्रकरण ॥ २०॥ 
॥ दोहा ॥ 

आत्मस्थिति फल विदुषककी मकृती मुक्तिसमेत। 
जीवन्सुक्ति दसा कहे सिप चवद्स करि बेत॥१॥ 
॥ २८४ ॥ निरंजेंनेरूप मेरे स्वरूपविषे 
भूत कहिये जाकाशादिक कहां हे? वा देह 
कहां है! वा इंद्रिय कहां हैं! वा मन कहां है! 
वी शल्य कहां है! औ नेराश्य कहिये जाशाका' 


३४४ ॥ संटीकाशवक्रगीता ॥ [२८८ 


अभाव वी स्वाभाविक कहां है? ॥ १॥ 

॥ २८५ ॥ सैंदी छंद्धवरहित मुजकूं शास्त्र 
कहां है? वा आत्मज्ञान कहां है? वा निर्वि- 
पयमन कहां हैं? वा तृप्ति कहां है? वा तृष्णा- 
रहितता कहां हे? ॥ २॥ 

॥ २८६ ॥ भुजविंपे विद्या कहां है! औ 
अविदया कहां है? वा अहँ कहिये अहंकार 
कहां है? वा इद कहिये वाष्मवस्तु कहां दे? वा 
मस कहिये मेरा कहां है! आ चंध कहां हैः वा 
मोक्ष कहां है ? ओ निर्विशिष स्वरूप सुजकूं 
धममवातों कहां है ? ॥ ३ ॥ 


“सबदा 
॥ २८७॥ सवेदा निर्धभक मुजकूं 
आरच्धकर्म कहां है? वा जीवन्म॒क्ति वी कहां 
हैः वा सो विदेहमुक्ति कहां है !॥ ४ ॥ 
॥ २८८ ॥ सँदीी स्वभावरहित मुजकूं 
कहां है! औ भोक्ता कहां है £ वा क्रिया- 


२९१ |] ॥ भाषाटीका-प्रकरण २० ॥ ३४५ 


रहितता कहां है! था स्फुएण कहां है? था 
अपरोक्ष कहिये वृत्तिरृप ज्ञान कहां है? वा फल 
कहिये विषयाकारबृत्तिअवच्छिन्न चैतन्य कहां 
हैः॥५॥ 

॥ २८९ ॥ अऑत्तमारूप अद्वैतस्वस्वरूप- 
के होते लोक कहां है? वा मुमुश्षु कहां है! 
वा योगी कहां है! वा ज्ञानवान कहां है! औ 
बद्ध कहां है! वा मुक्त कहां है? ॥ ६ ॥ 

॥ २९० ॥ ऑत्मारूप अद्वित स्वस्वरूपके 
होते । सृष्टि कहां है! ओ संहार कहां है! औ 
साध्य कहिये फल कहां है! ओ साधन कहां 
है! औ साधक कहां है? वा सिद्धि कहां है?॥७ 

॥ २९१ ॥ संदौनिमेलरूप मुजकू प्रमाता 
कहां है? वा प्रमाण कहां है ! ओ प्रमेय 
कहां है! ओ प्रमा कहां है! ओ किंचित्‌ कहां 
है 8 वा नकिचित्‌ कहां है ! ॥ ८ ॥ 


३४६ ॥ सटीकाश्धबक्कगीता |] [२९५ 


८५५ न्‍ 

॥ २९१ ॥ सब्दा क्रियारहित मुजकूँ 
विक्षेप कहां है? आ एकसत्ता कहां है? भी 
बोध कहां हे ? जो मृढता कहां है ! ओ हर्प 
कहां है? वा खेद कहां हे? ॥ ९॥ 

॥ १९३ ॥ सर्वदा विशेषत वृत्तिशन्य 
मुजकूं यह व्यवहार कहां है ? या सो पर- 
मार्थता कहां है? आ सुख कहां है! वा दुःख 
कहां है! ॥ १ पा ॥| 

॥ २९४ ॥ सबेदा निर्मेलरूप मुजक 
माया कहां है? आओ संसार कहां है? ओ प्रीति 
कहां है? वा ब्रिति कहिये अप्रीति कहां है 

जीव कहां है? औ सो त्रह्म कहां है? ॥ ११ 

॥ २९५ ॥| क्रेंटेस्थ कहिये क्रियारहित औ 
निर्विभाग कहिये भेदरहित औ सर्वदा स्वस्थरूप 
मुजर्कू प्रवृत्ति कहां है? वा निवृत्ति कहां है ? 
ओ मुक्ति कहां है? ओ बंधन कहां है॥ १२॥ 


२९७] ॥ नसापाटीका-प्रकरण २१॥ ३४७ 


॥ २९६ ॥ निर्र्शधिक शिव कहिये क- 
ल्याणरूप मुजकूं उपदेश कहां है? वा शास्त्र 
कहां हैः ओ शिष्य कहां है! वा गुरु कहां है! 
वा पुरुषाथ कहिये मोक्ष कहां है? ॥ १३ ॥ 

७ ॥ मुंजकू अस्ति कहां है! वा 
नास्ति कहां है ओ एक कहां है अरु दो 
कहां हैं ! ईहों बहुत कहनेसे क्‍या हैः-मुज 
शकरस चेतनकूं कछु वी प्रकाशता कहिये 
भासता नहीं ॥ १४ ॥ 
इति श्रीपंडितपीतांवरविरचितायामशवक्रगीताभापाटीकार्यां 

शिष्यप्रोक्त जीवन्मुक्तिचतुर्देशक नाम विंशतिकं 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 


॥ अथ संख्याक्रमव्याख्यानं नाम 
एकविशतिकं प्रकरण ॥ २१ ॥ 


के ॥ दोहा ॥ . 
रेबमैं मति सुकरता । जानि ग्ंथका सष्ट । 
छोक सु संख्यापूर्वे कहि । अनुक्रमनिका स्पष्ट ॥ 


३४८ ॥ सटीकराष्टावक्रमीता ॥|. [३०० 


॥ २९८ ॥पोर्डेशश्छोक गुरके उपदेशरूप 
प्रथमप्रकरणविप हूँ । आओ पचीस छोक। शिप्य- 
प्रोक्त आत्मानुभवोछासरूप द्वितीयप्रकरण- 
वबिंप हैँ । ओआ चतुदेशछोक गुरुमोक्त आक्षेप 
मुद्राकरि उपदेशनामक तृतीयप्रकरणविप हैं॥ १॥ 

॥ २९९ ॥ पेद्छोक शिष्यमोक्त अनुभव- 
उलछासनामक चतुर्थप्रकरणविय हैं । औ 
च्यारीछकोक शुरुप्रोक्त रूचनामक पंचमप्रक- 
रणबिप होवह ॥ फेर च्यारी छोक । गुरु- 
प्रोक्त मतिवादीकरि सिद्ध लूयके निषेघके उपदेश 
नामक पष्ठटम्करणविष हैं । औ कछोकनका 
पंचक शिष्यप्रोक्त अलुभव नामक सप्तमप्रकरण- 
विष होवेंहें । ओ छोकनका चतुप्क गुरुणोक्त 
चंधमोक्षनामक अष्टमप्रकरणविष होवहें ॥ २॥ 

॥ ३०० ॥ शुरुप्रोक्त लिवेंद नामक नवम- 
प्रकरणसहित गुरुप्ोक्त उपशमनामक दशम- 


३०१] ॥ मापादीका-प्रकरण २१॥ ३४९ 


प्रकरणविधे ओ गुरुप्रोक्त ज्ञाननामक एकादश 
प्रकरणविंष ओ शिप्यप्रोक्त एक्सेवनामक 
[० होवेहे 

द्वादशप्रकरणविपष छोकनका अष्टक होवेहे। 
ओऔ सिप्यप्रोक्त यथासुखनामक त्रयोदश- 

प्रकरणविष होवेंहे ञौ 
कक छोकनका सप्तक होवेंहे । औ 
सिष्यग्रोक्त शांतिनामक चतुद्शमकरणविये 
छोकनका चतुप्क होवेहें ॥ ३ ॥ 


॥ ३०१ ॥ चीसशोक | गुरुप्रोक्त तत््वो- 
पदेशनामक पेचद्य्प्रकरणविप होवेंहेँ । 
ओऔ दशकोक । गुरुप्रोक्त विशेषज्ञानोपदेशक 
नाम योड्शम्रकरणबिय होवेहें । औ बीस- 
छोक । गुरुपोक्त तत्त्वज्ञस्वरूपउपदेश नामक 
सप्तदशम्रकरणविंय होवेंद ओ गुरुप्ोक्त शम 
कहिये शांतिनामक अष्टादशम्रकरणबिप छोकव- 
का शतक होवेंह ॥ 9 ॥ 


2५० ॥ संटीक्राश्वक्रगीता ॥ [३०३ 


॥ ३०२॥ भिष्यप्रोक्त आत्मविश्रांतिनामक 
एकोनविंशतिमप्रकरणविष छोकनका अष्टक हे । 
आ शिष्यप्रोक्त जीवन्मुक्तिनामक विशतिम- 
प्रकरणविप चतुर्देश छोक दें। ओ गुरुपोक्त 
संख्याक्रमके विज्ञान नामक एकर्विशतिमप्रक- 
रणबिंप पदटू छोक हूं । तिसके पीछे उतक्त- 
पटछोकनके मध्यजंतके छोककरि एकर्विशति- 
खंड औ छोकनकरि भंथकी एकरूपता कही- 
है॥५॥ 


॥ ३०३ ॥ ऐकंबिंशति खंडनकरे औ 
तीनस दो ३०२ श्छोकनकरि अँवेधूतकी 
अनुभूतिरूप या भ्ंथकी संख्याके क्रमवाले 
ये श्छोक कहे । यद्यपि इस अंतके छोककरि 
या अंथके ३०३ छोक हैं | तथापि दद्यमपुरुष- 
की न्‍्याई यह छोक आपकूं छोडिके अन्योकी 


३०३] ॥ भाषादीका-प्रकरण २१९॥ ३५१ 


परिगणना करताहै । यांतें ३०२ कहेंहें ॥ ६ ॥ 

इति भ्रीमद्वापुसह्ुरुपृज्यपादशिष्यपीतांवराव्हविदुपा विर- 

चितायामशावकगीताभाषाटीकायां संख्याक्रमव्याख्यान 
नामैकविंशतिक प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


॥ समाप्तेयमष्ठावक्ररीता ॥ 


॥ »* शुरुदेवाय नमः ॥ 
॥ श्रीआधुनिकविद्याविलास ॥। 


॥ मनहर छंद ॥ 
ईंथरस लेव्युला रु सूर्य तारा ग्रह चंद्र । 
अनंत अचेतन रु चेंतन विकार है ॥ 
देश-काल-कारण रु कार्यकी भतीति होत। 
फेरि कार्य कारणम होत तदाकार है ॥ 
ऐसे चक्र-श्रमण अनादि भासमान होत। 
ताहिमें असार थही अ्मत गमार है ॥ 
साररूप आपकूं पिछानीके कृताथथ होत | 
निराकार आतमा असंग निर्विकार है॥१ 


१ संपूर्ण अवकाश विपे पूर्ण सान्या पदार्थ ॥ 
* जीवनरहित ॥ ३ जीवनयुक्त ॥ 





॥ श्रीमाधुनिकवियाविद्ास॥ . ३५३ 


तारे सर्व सूर्य हैं फिरत अतिवेगमांहि। 
सूयकूं प्रदक्षिणा अनेकग्रह करेहें ॥ 
झहपरं चेतन अचेतन उपजिकरि।। 
अहार विहार भोग वश भय धरेहें॥ 
स्वम॒व्यवहारविषे अज्ञतासें निशदिन। 
विचरे विचारविना अंतकाल हरेंह ॥ 
सर्वदश्य हेतुविना होतहै अदृश्य पुनि। 
दश्यश्नम अमहीन-आतमारम उरेहे॥ २ 
जीवत जगत छेश सूर्यके प्रकाशकरि। 
उष्णतासें होत जडचेतन व्योहार है ॥ 
काष्ट ते दीपनकी असि सूर्यके प्रभाव। 
देहकी वी उण्णता तो सूयके आधार है॥ ' 
४-अश्महनकू छोडिके जितनें तारे आकादाविये 
प्रतीत होवेह । वे सर्व 0 


"५-दृस्यभ्रमका अंत दोवैंदे ॥ 
१३ 


३५४. ॥ श्रीआधुनिकृवियाविछास ॥ 


सूर्य ओ प्रकाश अरु उष्णतादि जानत न- 
आपकूं न अन्यकूं वे निश्चे जढाकार है॥ 

जीव शीव सूय्य तेज घूप आदि ये प्रपंच 
आत्मज्योतिके प्रभाव होत तदाकार है॥३ 


सुर्यनकी दुर्विनसे कोटितें गिनति होत । 
फोदोम्राफसें अनेक अन्यकोटी जानिये।॥ 
पृथ्वीसें असंख्यपुट-योजनके देशमांहि | 
भ्त्रसमत अपार सूय चंद्र यह मानिये ॥ 
निजाकर्षवबरूकरि खींचत परसपर ।_. 
यह विधि-वश जड-गतिहीं प्रमानिये ॥ 
तथांपि ये कथा सव मेरिहीं है कल्पनासे । 
मेंहीं आत्मदेव जानि भ्यांति सद्य भानिये ४ 
तेजबेग पलमांहिं एकलुक्ष ऐँसीसख- 
सेल चले ऐसे गिन्‍यो खगोलके ज्ञानतें॥ 


॥ श्रीआधुनिकविद्याविदास ॥ र५५ 


सूर्यतेज अष्टपल-मांहि आये भूमिपर | 

. अन्‍्यसूर्यतेजकूं अनेकिवर्ष मानतें ॥ . 
दोहज़ारव्ष पीछे तेज आबे ऐसे सूर्य 
गिनेहें सो छोप भये वैष तेते जानतें || . 

देश है अगाध अरु सूये हैं असंख्य तातें 
ज्ञानरूप मेंहीं जानि माया सद्य सानतें॥५ 

जगत केकाइडोसकोप सम देखियत । 
तेजवेग इंधरमें रूहरि रूहंत है ॥ 


६-अन्यसूरय ऐसे हैं कि तिनके श्रकाशकूं प्रृथ्वीपर 
आनैकूं अनेकपर्ष लगैहं ॥ 

७-कितनेक सूर्य ऐसे दूर हैं कि तिनका प्रकाश प्रथ्वी- 
पर दोहजारव्षसें आवताहै। तातें तैसै सूगेनका 

* छोप । छोप भये पीछे दोहजारबपेसे ज्ञात होवेहे ॥ 

८-एक नलिकाविषै आदरशकी तीनपटी औ रंग- 
रंगके काचकी कितनीक छोटी डुकडीयां राखीके 
तामैं देखनैसें अनेक सुंद्र चित्रविचित्र आकृतियां 


३५६ ॥ क्षीआधुनिकीयारिशास ॥ 


बेगके प्रभाव तेज । तेजके प्रभाव थेग । 
इनके प्रभाव ब्रह्म नेच्युलि कहँत है # 
नेव्युटिस सूये भरद्ट चंद्र पूंछतारे होत । 
ग्रहंंपर पृक्ष आदि जंतु ता रहंत हू ॥ 
फेरि बेंग तेजस वे ईधरस्थरूप होत । 
यही इंद्रजालबाजी जाने सोहीं संत हैं ॥६ 
खगोलम गिन्‍्यो पृथिव्यादियुक्त-सूर्य चार- 
लक्षमेल एकआर प्रतिदिन धार्वेह ॥ 
फाल पाई अन्यसूये-साथि भुटकाइ करि । 
पृथिव्यादि वे संघात चूर्ण होई जावेद ॥ 
ऐसे भयो चूर्ण पुनि अन्यकोई सूर्यमांदि 
__मिलिजाय संभव खगोल पंथ गावेहे ॥ 
दिखतीईं औी ये नडिकामूं फिरामेसी परपलगी 


नवीनसुंदरआकृतियां दोपदे ॥ यद्द नतिकाकूं 
"केलाइडेसकोप” कदे॥ 





॥ श्रीआधुनिकवियाविह्ञास ॥ ३२५७ 


सूयआदि सर्व शीत होई तेज त्यागे तातें। 
विनाशी आइंबवर ये तुच्छ नाम पावैहे॥ ७ 
स्वप्नविषे स्वप्न सत्य होत जागेतें असत्य । 
जागृत असत्य पुनि ज्ञानके प्रभावतें ॥ 
नित्य-सत्य आत्मदेव अन्य हैं असत्य एवं। 
कि ज्ञान 32303) हे 3336 मु ॥ 
स्वप्नके पदार कृत 
तैसो भेद जाग्॒तमें देशकार भावतें ॥ 
तथापि में-सत्यविषे इह्ां उहां भेद कहां । 
अचल अखंड देशकालके अभावतें ॥८ 
गतिविना देश नहीं देश बिना गति नहीं । 
उभयकी अस्ति स्पशे आदि करी भई है॥ 
गति-ज्ञानके अधीन कारू अरु देश ज्ञान । 
वस्तुमति गतिमति प्रतिक्षण नई है ॥ 
गतिकरि अन्यगति केसे उत्तपन्न होत । 


शक्तिकरि गति कहैं शक्ति कहां रह है॥ 


३०८ ॥ भ्रीभाभुनिकविद्याविद्यय ] 
शक्तिका स्वरूप सिद्ध होत नहीं कदाचित। 
याते देश काल गति शक्ति मनोमयी है॥९ 
भूत वा भविष्यका विचार वत्तेमानत्रिय 
होत ताते भूत आओ भविष्य जूठ मानिये॥ 
बत्तेमानका प्रमाण सृक्ष्म क्षणअंशस वी । 
चित्तसं न आाह्य होत तथापि बखानिये ॥ 
गतिबिना कालकी न मति होत कदाचित। 
यातें काल वस्तु नहीं कल्पनाहीं जानिये ॥ 
इंद्रियस गतिज्ञान गतिसंहीं कालज्ञान । 
ज्ञानका प्रकाशक म॑ अन्य न प्रसानिये१० . 
देश-काल-कारणकी वसरतुता तो छेश नहीं । 
सनोसान्र-कट्पना है निर्विवाद भया है ॥ 


९-आधुनिक युरोपवासी गसी विद्वान अवकाश आऔ कालकी 
वखुताका निषेध करेहं ॥ 





| श्रीआधुनिकविद्याविकास ॥ ३५९ 


ताकी सत्यानंतता तो भासत है थ्ांतिकरि। 
इनके असत्य किये दृश्यमान्र गया है ॥ 
प्रतिपल स्मृतिसंग दृश्य तो प्रकट होत । 
जागृत-जगत सवबे स्वमबत नया है ॥ 
इनको प्रकाशक है सबेदा अखंड एक। 
जामें लेश देश काल कारणन रहा है॥ ११ 
नरनारी उभयके दोचु-ज॑तु गर्भमांहि। 
क्रिया करी मूल जातिके समान होत हैं॥ 
जलरूचर धरूचर व्योमचर प्राणिनमैं ।_ 
वृक्ष पुष्पमें वी क्रियाविधि यही प्रोत है॥ 
जतुविना जंतुका न होत जन्म कहुं कदा। 
तथापि ये इंद्रजालसे न न्यून पोत है| 
इसी इंद्रजालमांहि मनुष्यशरीर करि। 
ठत्त्वके विचार किये प्राप्त आत्मज्योत है॥ 
१०-देश-काल-कारणकी असल्यता सिद्ध होनेते दृश्य- 
मात्रकी असल्ता सिद्ध होवेहे ॥ 


३६०... ॥ श्रीआधुनिकविद्याविलास ॥ 

एंमिवा समान अतिसूक्ष्म जंतु कोटिनसें- 
मिलिके शरीरसर्व जगतम आवेहें ॥ 

मांस रु रुधिर हाड आदि सर्वभाग इन- 
ज॑तुनसें निशदिन वनि नाश पावैहें ॥ 

अनुमान प्रतिसप्-वर्षमें नवीन देह- 
होबै तामें जंतु प्रति-क्षण आवै जावेहें॥ 





११--एमीबा । अतिसूक्ष्मजंतुनकी जातिका नामहै॥ 
यह जंतुकूं अन्यप्राणिनकी न्‍्यांई हस्तपादमस्तकआदिक- 
अब्यव हैहीं नहीं। मान्न सुरब्वे जैसा एक अतिसूक्ष्मविंदु- 
रूप है । सो सूक्ष्मद्शकर्यत्रविना देखनेम आवता 
नहीं ॥ थोडेक्षण सिवाय सर्वदा इसकी आकृति वदलती 
रहतीहे ॥ अपने शरीरकूं रंचा दूंका करताहे औ तिसकूँ- 
हीं अनेकअसमानअंगुलियांजैसी आकृतिरूपसें निकाली- 
के अतिसूक्ष्ममोजनकूं अहण करतांहे ओ मलऊख्यागादि- 
कियाकूं करतांहे ॥ इल्ादि इनकी चेशा स्वासाविकवुद्धिं 
( इन्स्टिक्ट )पूर्वक देखनेम आवतीहै॥ 


॥ श्रीआधुनिकविद्याविकास ॥ ३६ १ 


प्रतिएक सूक्ष्मजंतुकी है व्यष्टि तासु बने- 
अनंत जो विश्व सो विराददेह गावेहें १३ 
अतियूृक्ष्म जंचुकरि होवत अनेक जंतु ! 
अग्रिनित ज॑तुका शरीर-एक कहैहे ॥ 
ज॑तुनके जन्म अरु मृत्युका प्रवाह जलू- 
थरू-वायु-देहबिष सिंधुसम वहैंहे ॥ 
तामें हु शोक हानि वृद्धि मूखेतासें मानि। 
प्राणि सर्च प्री पी दुःखकूंहीं सहेहे॥ 
एकहीं अज्ञान गये जन्म अरु मरणकी- 
घटमारू स्वमवत आतमार्मे लहेंहे॥१४॥ 
शरीरसें बाह्य वृत्ति वस्तुके समान होत 
ऐसी शाख्त्रविषे यदि प्रक्रिया दिखात है॥ 
तथापि प्रकाश-दृष्टि-शव्द-स्पशके नियम 
लखी ग्रंथ-आधुनिक औरहीं सिखात है॥ 
परूपदार्थमात्रकी अतोति शरीरसे बाह्य नहिं है। 
ऐसा बोध करतैहे ॥ 


३६२५. ॥ पक्षीआधुनिकवियाबत्रिदास | 


शरीरस बाह्य कोइ वस्तुकी प्रितीति नहीं । 
ऐस माने मनोमय जगत लिखात हैं ॥ 
थातें यह प्रक्रिया है श्रेछठ सो समुजीकरि। 
कल्पितका अधिष्ठान आतमा चिख्यात ह॥ 
अंतःकरण-वबृत्ति बिना कोड सृष्टि नहीं । 
प्राणिमात्र वृत्तितंहीं सप्टिके बनावह ॥ 
आपक्ृत सृष्टि आपहीं यथार्थ जानि सके। 
अन्य नहीं जान अनुमान करी गाव ॥ 
क्षण क्षण सृष्टि होत ताते क्षणभंगुर हैं | 
ताम॑ सुखदुश्ख सानि क्षोभ सठ पावह॥ 
वृत्ति अरु ताकी सष्टि स्वमवत्‌ जानि संत 
ज्ञानतेज करि भव-जालकू जलावैहे॥ १६ 
आतमा अनातमाका भेद तो शरीरकरि । 
शरीरके बाधतें न आतमा अनातमा ॥ ' 
प्रपंचका वाध होत शरीरके वाघसाथि । 
शेप रह्मा चाधक अवाध्य परमातमा 


॥ श्रीआधुनिकविद्याविहास॥. ३६४३ 


शरीरमें आत्मबुद्धि बालपनमांहि भई। 
ताके पीछे शरीरहीं दृढ़ भया आतमा॥ 
शुरुमुख-अ्वण मनन निदिध्यास किये । 
भ्रांति भंग होय तब होवत चिदातसा १७ 
सूर्य भ्रह चंद्र अरु प्राणधारि- आदिसव 
अनंत उपजि स्थिति पाय होत नाश है॥ 
इंद्रियके पंचकर्से बुद्धिमें प्रतीति होय। - 
तामें हेतु भाषा अरु बालपनाभ्यास है॥ 
भाषाकी विस्मृति भये जगत-प्रतीति कहां? 
कहां जीव कहां शीव कहां अन्य भास हे 
भाषा भन ई॑द्विय जगत आदि इंद्रजार - 
भाव वा अभाव ज्ञानरूपके प्रकाश है॥ १८ 
वाह्मवस्तु-स्थितिविषे सत्यताकू भानि जन | 
जानत न भ्रांतिमय मनको विकार है॥ 
सत्य वा असत्य कहो सार वा असार कहो। 
जोइ कछु कहियें सो मनको चितार है॥ 


१६४ ॥ श्रीआधुनिकवियाविलास ॥ 


जीव कहो शीव कहो और वी बनाय कहो | 
चाणिका विषय सदा भनोमयाकार -है॥ 
सर्वका निपेध“नेति नेति”करी होइ जात । 
एक न निषेध होत जो निषेधकार है॥१९ 
जो जो उतपन्न होत सो अवश्य नाश होत । 
नेव्युली रु सूर्य चंद्र महापा विनाश जूं॥ 
जलरूचर धरूचर नभचर आदि जंतु । 
जन्म घरी स्थिति करी मरी होय नाश जूं॥ 
दृष्टनष्ट जग देखत सकरझू जन । 
. , तथापि करत क्रिया घारि दीघे आश जूं॥ 
उतपति स्थिति नाश मनकरि भानीयत । 
- स्वप्नवत होत आत्मदेवविषे भास जूं ॥२० 
भनके जांगे जगत सोचे तो सोबै जगत | 
एसो अनवय-व्यतिरेक निरधारिये ॥ 
खुखदु/ख शंका समाधान तके वितके रु 
: बंधमोक्ष सनकरि तांतें मन मारिये॥ 


| श्रीआधुनिकर्विद्याविदास]]।... इ६५ 


जागएत सुप॒प्ति सत्रम दशा मनकरि होत। 
क्षणक्षण परिणामि मन-मूल जारिये ॥ 
श्रम मन-मूठ ज्ञानं-अग्निकरि जरि जात | 
ज्ञानस्प आतमार्म श्रम कहां घारिये॥२१५ 
जंसा जाका निश्चय हं तंसा ताझूं भासंत हू 
अनिरवचनीय मुमुश्षु जग जानह ॥ 
अज्ञ ताकूं सत्य मान ज्ञानि ताऊँ तुच्छ जाने | 
धंध मान बद्ध कोइ मोक्षकृंहि मारनह ॥ 
द्वेवमत-चादिनकू दतहीं मतीत होत | 
बेदांतानुयायी तो अद्वेंत्कूं चखानेहे ॥ 
द्वत दुःख-मूठ सुखरूप मायाकरि भासे ॥ 
ताम॑ कोइ कदाचित तत्त्वकूं पिछानेद 
दरीरस मिन्न सन शाखने कथन कियो। 
ठाहिमे विवाद विद्या-आधुनिक करंह ॥ 
भीतिकता मनकी वेदांत शाखर मानतहें। 
यातें कोइ आग्रहर्स कहो कद्दा सरहे ॥ 


३६६ ॥ भ्ीआधुनिकवियाविद्यास ॥ 


कोइ तो कहत मन मगजकी क्रिया मात्र । 
कोइ ताकूं शरीरकी क्रिया कही लरंहूं ॥ 
मनकू अबस्तु जाने जगत अवस्तु होत। 
चस्तुकू प्रमानि ज्ञानि आनंदर्म ठरह २३ 
इंशकूत सृष्टि सर्वकूं समान भासमान। 
ताम॑ सुख दुःखका तो लेश नहीं जानिये॥ 
जीवकृत सृष्टि सो ती जीव प्रतिक्षण रचे। 
ताम सुखदुःख बंधमोक्ष आदि मानिये ॥ 
ता सुखदुःख बंधमोक्ष द्वद्‌ जीवकृत । 
एस दृढ मनमें विचारिके प्रमानिये ॥ 
इशसष्टि जीवसृष्टि विंप तुच्छदृष्टि करी । 
अह्मरूप मेरेविप स्वप्तसम गानिये ॥२४॥ 
नाम-दृष्टि रुप-दृष्टि यही दृष्टि-सष्टि जानि। 
ताकूँ समसष्टि जानि श्ञांत चित्त घारहु॥ 
में तौ ब्रह्म मेरेषिंप सृष्टि नाहिं दृष्टि नाहिं। 
भांस सूगजलवत मिथ्या मानी वारहु ॥ 


॥ श्रीजाधुनिकविद्याविलास |... _ ३६७ 


यह दृष्टि व्यतिरिकी अन्य अनवयी दृष्टि । 
कल्पितकी सत्ता अधिछान यही सारहु॥ 
शरीफादि नामरूपका यथार्थरूप उक्त- 
रीति ब्रह्म-आत्मरूप रूखी पाय पारहु२५ 
॥ इति श्रीआाधुनिकविद्याविक्ात समाप्त ॥ 





॥ श्रीपंचदश्ीके प्रस्ताविकछोक ॥| 
किकलम>«--+>+० 9०00-4०“ ०-3, 

मायाविद्ये विहायवमुपाधी परजीवयो:ः । 
अखंड सचिदानंदं पर त्रह्मेव लक्ष्यते॥४८॥ 
चोथे या परिहारो वा क्रियतां दतभाषया। 
अद्वतभाषया चो् नास्ति नावि तेंदुत्तरम॥ 
चाढ॑ निद्वादयः सर्वेडनुभूयंते न चेतरः । 
तंथाडप्येतेब्नुभूयंते येने त॑*को निवारयेत्‌॥ 
जलपापाणमृत्काछवास्थाकृद्ालकादयः 
इखराः सव एवचंत पूंजिता: फलठदायिन:२०८ 
न निरोधो न चोत्पत्तिन वद्धो न च साधकः। 
न मुम॒श्षन वे मुक्त इत्येपा परमार्थता ॥३३७॥ 
अप्रवेश्य चिंदात्मानं पृथक पद्यत्नहंकृतिम। 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि ने वाधो मंथिमेद्तः ॥ 
आरच्धकर्मनानात्वाहुद्धानामन्यथा5्न्यथा 
वतन तेन शास््राधें श्रमितत्य न पंडितेः२८७ 


॥ श्रीपंचदर्शीके श्रस्ताविकक्ोक ॥ ३६९ 
आत्मान॑ चेदूँ विजानीयाद्यमस्मीति पूरुपः । 
किमिच्छन्‌ कस्य काम्राय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ३ 
देहात्मज्ञानवत्‌ ज्ञान देहोत्मज्ञानवाघकम । 
आत्मन्येव सैवेद्‌ यैस्य से नेच्छन्नपि मुच्यते॥ 
जनकादे कथ॑ राज्यमिति चेद्‌ दढवोधतः। 
तथा तेबाउपि चेत्‌ तैंके पठ यद्धा क्ृपिं कुरु ॥ 
अवरय भावि भावानां प्रतीकारो सैवेद्‌ येदि। 
तैंदा दुःखैन लिप्येरन्‌ नेठरामयुधिष्ठिर+१५ 
जाम्रत्समसुषुष्यादिप्रप॑च॑ यत्‌ प्रकाशते । 
तदू भ्क्माहमिति ज्ञात्वा स्वेबंधेः प्रसुच्यते॥ 
दुःखिनोउज्ञाः संसरंतु काम पुत्रायपेक्षया। 

५ संसरामि टू किमि् 
पैरसानंदपूर्णो<हं संसरामि किसिच्छयाशण५ 
नित्यानुभवरूपस्य को में वार्सुभवः एथक । 
ऊकैंत॑ कैत्य आपणीय माधमित्येव निश्चयः ॥ 


२७०. ॥ भ्रीप॑चदरशीके प्रस्ताविककछोंक ॥ 


अनुभूतेरभावेषि अद्मास्मीत्येव चिंत्यताम्‌ । 
अप्यसत्पोप्यते ध्यानाओिंत्याप्त॑ ब्रह्म कि पुनः 
मिंचते हैदयमंथिदिछियंते सेचेसंशयाः । 
'क्षीयंते चास्यें कंमणि तस्मिन्‌ दै्टे पेरावरे७ 
असाध्यःकेस्थचिद्योगःकैस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः, 
शत्थ विचाये मार्गों दो मगाद पेरमेन्चरः ८३ 


॥ इति पंचदर्शीके प्रस्ताविक छोक ॥ 


